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उद्योग मंत्रालय 
औद्योगिक विकास विभाग , 
नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1984 

अधिसूचना 
सा० का नि० 686 ( म ) : - - खावी और ग्रामोद्योग 
थायोग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 61 ) की धारा 
27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , खादी और 
प्रामोद्योग आयोग , भारत सरकार की पूर्व अनुमति से एतद् 
द्वारा निम्न विनियम बनाता है , अर्थात् : - - 


2. लागू होना : - इन विनियमों में जैसा अन्यथा उप 
बंधित है उसके सिवाय , कथित उपयोग के अधीन पदों पर 
अधिष्ठायी रूप से नियुक्त खादी और ग्रामोद्योग के नियमित 
स्थापना में धारित आयोग के सभी कर्मचारियों पर लाग 
होंगे , लेकिन भायोग के ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे 
जो व्यापारिक स्थापमा में हैं । 


परन्तु यह तब जबकि मायोग के किसी फर्मचारी के 
सेवा निवृत्त की आयु में पहुंचने पर या कर्मचारो द्वारा कम से 
कम 20 वर्ष तक अस्थायी सेवा में रहने पर उसे किसी उप 
युक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा कथित आयोग के अन्तर्गत 
आगे सेवा करने के लिए पूर्ण अयोग्य ठहरा दिये जाने पर उसे 
इन विनियमों की परिधि में लाया जायेगा तथा किसी अधि 
छायो हैसियत में पद धारित करने की शर्त को उसके मामले 
में छोड़ दिया जायेगा । 


अध्याय - 1 

प्रारीमा 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन विनियमों का नाम 
खावी और ग्रामोद्योग कर्मचारी (पेंशन ) विनियम , 1984 


परन्तु यह और कि इन विनियमों में से कुछ भी आयोग 
के ऐसे कर्मचारी पर लाग नहीं होगा , जो इन विनियमों के 
प्रयत्स होने के दिनांक को मायोग की सेवा में रहते हए इन 


( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से प्रवृत्त हो जाएंगे । 
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विनियमों से नियंत्रित न होने के लिए लिखित रूप में इच्छा 
प्रकट करता । 
स्पष्टीकरण : ( 1 ) इन विनियम के उसेश्य के लिए नियमित 

स्थापना में धारित आयोग के कर्मचारी " 
से कथित मायोग के ऐसे सभी कर्मचारी 
अभिप्रेत है जो काल वेतन मान में हैं , 
लेकिन इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं 

होंगे : - - 
( क ) सरकारी कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारी जो आयोग 

प्रतिनियुक्ति पर सेवारत है । 
( ख ) प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षार्थी 
( ग ) अवैतनिक कार्यकर्ता 
( प ) आकस्मिक एवं दैनिक मजदूरी पर नियुक्त व्यक्ति । 
( 3 ) विशिष्ट योजनाओं के लिए विशिष्ट अवधि हेतु 

संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति । 
( च ) सेवा निवृत्त पुनियुक्त कर्मचारी । 

( 2 ) "व्यापारिक स्थापना में आयोग के कर्मचारी " 
से आयोग के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत है, जिनका खर्ष व्यापा 
रिक गतिविधियों के उपार्जन से लिया जाता है, जिसके लिए 
राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों से प्रदान की जाती 


के अधीन कोई ऐसा प्राधिकारी भी सम्मिलित है 
जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी या भायोग 
द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत मुख्य लेखाधिकारी 
को सौंपें गये कार्यों को निपटाने के उद्देश्य से 
शक्तियों प्रत्यायोजित की गयी हों । 
“बालक " से आयोग के किसी कर्मचारा का बालक 
अभिप्रेत है जो , यदि पुत्र है तो इक्कीस वर्ष से 
कम आयु का हो और यदि पुनी है तो भविका 
हिता हो और चौबीस वर्ष से कम आयु की हो 

और " बालकों " पद का अर्थ तदनुसार किया जायेगा , 
( 8 ) " आयोग की बकाया राशि " से विनियम 65 के 

उप-विनियम ( 3 ) में यथा परिभाषित मकाया 

राशि अभिप्रेत है । 
( 9 ) “निदेशक ( प्रशासन ) " से आयोग द्वारा अपने 

प्रशासन निदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त 
निदेशक अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसा कोई भी 
अधिकारी सम्मिलित होगा जिसे मख्य कार्यपालक 
अधिकारी या आयोग द्वारा इन विनियमों के 
अन्तर्गत निदेशक ( प्रशासन ) को सौंपे गये कार्यों 
को करने के लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी 


3. परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो : - - 
( 1 ) " अधिनियम " से खादी और ग्रामोद्योग आयोग 

अधिनियम 1956 ( 1956 का 61 ) अभिप्रेत 


( 2 ) " आबंटिती " से आयोग का एसा कर्मचारी अभि 

प्रेत है जिसे लायसेंस शुरू या अन्यथा के भुगतान 

पर आयोग का आवास आबंटित किया गया है । 
( 3 ) " औसत परिलब्धियाँ " से ऐसी औसत परिलब्धिय 

अभिप्रेत हैं जो विनियम 31 के अनुसार अवधारित 

की गई हों । 
( 4 ) “नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ” से आयोग के अन्तर्गत 

ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे आयोग अथवा 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियुक्ति करने के 
लिए समय-समय पर शक्तियां प्रत्यायोजित की 
जाती हों । 


( 10) “ परिलब्धियाँ " से विनियम 30 में यथा परि 

भाषित परिलब्धियो अभिप्रेत है । 
( 11 ) " कर्मचारी " से आयोग का कोई कर्मचारी अभि 

प्रेत है । 
( 12 ) “कुटुम्ब पेंशन से विनियम 49 के अधीन 

स्वीकार्य कुटेम्ब पेंशन अभिप्रेत है । 
( 13 ) " अन्य सेवा ” से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिस 

आयोग का कोई कर्मचारी भायोग की स्वीकृति 
से अपना वेतन आयोग की निधि से भिन्न स्रोत 

से प्राप्त करता है । 
( 14) "प्रारूप " से इन विनियमों के साथ संलग्न प्रारूप 

अभिप्रेत है । 
( 15 ) “ सरकार " से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत ह 
( 18 ) " उपदान " में सम्मिलित है -- 
( 1 ) विनियम 43 के उप -विनियम ( 1) के 

अधीन संदेय " सेवा उपदान ; 
( 2 ) विनियम 44 के उप-विनियम ( 1 ) या 

उपविनियम ( 3 ) के अधीन संदेय " मत्यु 

तथा सेवानिवृत्ति उपदान ; और । 
( 3 ) विनियम 44 के उप विनियम ( 2 ) के 

अन्तर्गत संदेय " अवशिष्ट उपदान " 
( 17 ) “विभागाध्यक्ष " से आयोग द्वारा समय -समय 

पर इसके लिए विनिदिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत 


( 5 ) " मुख्य कार्यपालक अधिकारी से आयोग द्वारा खादी 

और ग्रामोद्योग आयोग नियम , 1957 के नियम 8 
के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
अभिप्रेत है । 
"मुख्य लेखाधिकारी " से आयोग का मुख्य लेखा . 
धिकारी अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत भायोग 
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( 18 ) " कार्यलाध्यक्ष से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है 

जो समय - समय पर इन विनियमों के उद्देश्य के 
लिए आयोग या मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ऐसा घोषित किया 

जाये । 
( 19 ) " अवयस्क " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 

18 वर्ष की आयु पूरी न की हो । 
( 20 ) "चिकित्सा . प्राधिकारी " से पायोग द्वारा नियुक्त 

चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है । फिर भी , जहां 
पर प्रावेदक पेंशन के संराशीकरण के लिए- - 
( क ) अशक्त पेंशन का संराशीकरण चाहता हो , 

अथवा 
प्रशस पेंशन से भिन्न पेंशन का संराशी 
करण चाहता हो मेकिन संराशीकरण के 
लिए उसका आवेदन उसकी सेवा निवृत्ति 
के एक वर्ष के भीतर कार्यालय अध्यक्ष 
द्वारा प्राप्त नहीं होता है और पूर्व में 
संराशीकृत राशि अथवा . राशियों के साथ 
संराधीकरण कराई जानेवाली राशि एक 

सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक हो ; अथवा 
( ग ) चिकित्सा प्राधार पर संराशीकरण अस्वी 

कृत किया गया हो अथवा चिकित्सा प्राधि 
कारी द्वारा संस्तुत उसकी वास्तविक मायु 
में वर्षों के परिवर्धन के आधार पर संराशी 
करण को स्वीकार करने से एक बार उसने 
इन्कार कर दिया हो , विनियम 103 और 
विनियम 104 के उपबन्धों के अनुसार 
द्वितीय चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रावेदन 
किया हो --- 


( 26 ) इन विनियमों, मधिनियम या मधिनियम की धारा 

26 के अन्तर्गत जिन शब्दों या पदों का यहां 
प्रयोग किया गया है और जो . यहां परिभाषित 
नहीं किए गए हैं किन्तु जो सरकार के मूल नियमों 
में परिभाषित है, उनके बही अर्थ होंगे जो उन 

नियमों में क्रमशः दिए गए हैं । 
4. पायोग के ऐसे पदों से स्थानांतरित कर्मचारी जिन 
पर ये विनियम लागू नहीं होते : ( 1 ) आयोग का कोई ऐसा 
कर्मचारी जिसे किसी ऐसे पद से , जिसे ये विनियम लाग नहीं 
होते हैं किसी ऐसे पद को जिस पर ये विनियम लागू होते 
हैं , स्थायी रूप से स्थानांतरण किया जाता है इन विनियमों 
की परिधि में पा जायेगा । परन्तु वह अपने स्थायी स्थाना 
तरण के आदेश के जारी किए जाने की तारीख से 6 महीने 
के भीतर, अथवा यदि वह उस दिन छुट्टी पर है सो उसके 
छुट्टी से लौट भाने के 6 महीने के भीतर इनमें जो भी 
पश्चासबर्ती हो इस बात का निर्वाचन कर सकेगा कि उसे 
उन सेवानिवृत्ति सुविधाओं द्वारा प्रशसित किया जाए जिनके 
अधीन वह अपने स्थानांतरण की तारीख से ठीक पहले 
था . । 


( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) के परन्तुक के अधीन विकल्प 
लिखित में किया जायेगा और इस प्रकार के स्थानांतरण प्रादेश 
जारी करने वाले प्राधिकारी को भेज दिया जायेगा । 


( 3 ) एक बार किया गया विकल्प मंतिम होगा । 


अध्याय- - 2 


सामान्य शते 


मेडिकल बोर्ड चिकत्सा प्राधिकारी होगा 
जिसे प्रत्येक मामले में पायोग द्वारा निर्धा 

रित किया जा सकता है । 
( 21 ) "पेंशन " के अन्तर्गत तब के सिवाय उपदान 

माता है , जब "पेंशन " शब्द का प्रयोग उपवान से 

भिन्न प्रयोग किया जाये ; 
( 22 ) " महक सेवा " से कभारी द्वारा की गई कर्तव्य 

पर रहकर अथवा अन्यथा की गई ऐसी सेवा 
अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अधीन स्वीकार्य 
पेंसन और उपवान के प्रयोजन के लिए माना 

जाएगा ; 
( 23 ) "सवानिवृत्ति सुविधाएं " के अन्तर्गत पेंशन या 

सेवा उपादान , और मत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान 

सम्मिलित है, जहां स्वीकार्य है ; 
( 24 ) " सेवा पुस्तिका " के अन्तर्गत सेवावृत्त यदि कोई 

हो ; 


5. पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के दावे · ( 1 ) पायोग के 
कर्मचारी के पेंशन या कुटुम्ब पेंशन संबंधी सभी दावे 
इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे । 

( 2 ) प्रायोग का कर्मचारी जिस दिन सेवा निवृत्ति 
होता है या सेवा निवृत्त कर दिया जाता है या उस सेवा से 
मुक्त कर दिया जाता है या , उसे सेवा से पद स्याग करने की 
अनुमति दी जाती है यथा स्थिति , उसका अंतिम 
कार्यदिवस माना जायेगा । मत्यु की तारीख भी कार्य दिवस 
मानी जायेगी । परन्तु यह कि ऐसे आयोग कर्मचारी के मामले 
में जो समय पूर्व ही सेवा निवृत्त कर दिया जाता है या जो 
खादी और ग्रामीद्योग विनियम , 1958, के उप -विनियम ( 3 ) 
या विनियम 5 के खंड ( घ ) के अधीन स्वेच्छा से सेवा 
निवृत्त हो जाता है । उनके मामलों में सेवा नियसि की तारीख 
काम का दिन नहीं मानी जाएगी । 


6. पेंशनों की संख्या की परिसीमाएं : विनियम 17 में 
यथा उपबंधित के सिवाय आयोग का कोई भी कर्मचारी 
एक ही सेवा या पद में या एक ही समय में या एक ही 
लगातार सेवा करके दो पेंशन अजित नहीं कर सकेगा । 
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आयोग का ऐसा कर्मचारी जो अधिवार्षिकी पेंशन या सेवा 
नियत्ति पेंशन के पश्चात् पुनः नियोजित किया जाता है , 
अपने पुनः नियोजन की अवधि के लिए अलग पेंशन या 
उपदान का हकदार नहीं होगा । 


( 5 ) उप विनियम ( 1 ) के अधीन आयोग से भिन्न 
किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील आयोग 
को की जा सकेगी तथा आयोग अपील पर ऐसे आदेश पारित 
करेगा जैसा वह ठीक समझे । 


8. पेंशन रोकने या प्रत्याहत करने का आयोग का 
अधिकार - - ( 1 ) आयोग किसी पेंशन या उसके भाग को 
स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने 
मथवा प्रत्याहृत करने तथा आयोग को पहुचाये गये किसी 
धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंशतः पेंशन में से वसूली 
का आदेश देने का अधिकार उस दशा में अपने पास आर 
क्षित रखता है जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्य 
वाहियों में पेंशन भोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह 
अपने सेवा काल में तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः 
नियोजन करने पर की गई सेवा भी है , की अवधि में गंभीर 
अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है । 


परन्तु कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व 
आयोग के सेवा मंडल से परामर्श किया जायेगा । 


परन्तु यह और कि जहाँ कि पेंशन का कोई भाग रोक 
लिया जाए । या प्रत्याहत किया जाए ऐसी पेंशन की रकम 
साठ रुपए प्रति मास की रकम से नीचे कम नहीं की जायेंगी । 


7. पेंशन , भविष्य में आपरण के अच्छे बने रहने के 
अधीन होगी : 1. (क ) इन विनियमों के अधीन पेंशन की 
प्रत्येक स्वीकृति और उसे जारी रखने की एक विवक्षित 
सर्व यह होगी कि भविष्य में आपरण मन्छा बना रहे । 

( ख ) यदि पेंशन भोगी किसी गंभीर अपराध के लिए 
सिख दोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का 
दोषी पाया जाता है तो आयोग या ऐसा कोई प्राधिकारी 
जिसे आयोग इस संबंध में शक्तियों प्रत्यायोजित कर, लिखित 
आदेश द्वारा पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से 
अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहत 
कर सकेगा । 

परन्तु जहाँ कि पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता 
मा प्रत्याहत कर लिया जाता है , वहाँ ऐसी पेंशन की रकम 
60 रु० प्रति मास की रकम से कम नहीं की जायेगी । 

( 2 ) जहाँ कि कोई पेंसन भोगी न्यायालय द्वारा किसी 
गंभीर अपराध के लिए सिख दोष ठहराया गया हो यहाँ 
उपनियम ( 1 ) के अधीन कार्रवाई न्यायालय के ऐसी दोष 
सिद से संबंधित निर्णय के प्रकाश में की जायेगी । 

( 3 ) यदि किसी ऐसे मामले में , जो उप विमियम ( 2 ) 
के अन्तर्गत न आता हो उप पिनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट 
प्राधिकारी यह समझता है कि पेंशन भोगी प्रथम दृष्टि में 
गंभीर अवचार का दोषी है तो वह प्राधिकारी उपपिनियम 
( 1 ) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व 
( क ) कि पेंशन भोगी को उसके विरूद्ध की जाने वाली 

प्रस्तावित कार्रवाई को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस 
सामील की जाए तथा उस में उस आधार 
का भी उल्लेख किया जाये जिस पर उनके विल्स 
कार्रवाई, किया जाना प्रस्तावित है और जिसम 
उससे यह उपेक्षा की जाएगी कि वह नोटिस 
प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर अथवा 15 
दिम से मनधिक उतनी बढ़ाई गई अवधि के 
भीतर जितनी उप विनियम 1 ( ख ) में विनिर्दिष्ट 
प्राधिकारी द्वारा अनुशात की जाये , ऐसा अभ्या 
वेदन प्रस्तुत करें जो बह प्रस्ताव के विरुद 

करना चाहे और -- 
( ब ) वेतन भोगी द्वारा खंड ( क ) के अधीन प्रस्तुत 

अभ्यावेदन पर यदि कोई हो , विचार करेगा । 
( 4 ) जहाँ उस विनियम ( 1 ) के अधीन कोई मावेश 
पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी आयोग से अन्यथा 
कोई है , तो आदेश पारित करने से पूर्व अध्यक्ष से परामर्श 
किया जायेगा । 


( 2 ) ( क ) यदि उप विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट विभागीय 
कार्यवाहियाँ उस समय जब वह सेवा में रहा हो , चाहे 
उसकी सेवा निवृत्ति से पूर्व या उसके पुनः नियोजन के दौरान 
संस्थित की गई हों तो उन कार्यवाहियों के बारे में आयोग 
के कर्मचारी की अंतिम रूप से सेवानिवृत्ति के पश्चात् यह 
समझा जाएगा कि वे इस विनियम के अधीन की कार्य 
वाहियां है और वे उस प्राधिकारी द्वारा जिसके द्वारा वे 
आरंभ की गई थीं उसी रीति से जारी रखी जायेंगी और 
उन्हें अंतिम रूप दिया जायेगा मानो कर्मचारी आयोग की 
सेवा में बना रहा हो : 


__ परन्तु जहाँ कि विभागीय कार्यवाहियाँ पायोग के किसी 
अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा संस्थिगत की जाए वहीं वह 
प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को रिकार्ड कर रिपोर्ट आयोग को 
प्रस्तुत करेगा । 


( ख ) यदि आयोग के कर्मचारी के सेवा के दौरान चाहे 
उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनः नियोजन के दौरान 
यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं की गयी हों तो , 
( 1 ) आयोग की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की 

जायेगी , 
( 2 ) ऐसी किसी घटना के संबंध में नहीं होगी ओ 

उक्त संस्थित से पूर्व 4 वर्ष से अधिक पहले घटी 
हो , और 


- 


- . -.... .. - 


- 
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( 3 ) ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे स्थान पर की जायेगी ( 2 ) उपयुक्त विनियम के अधीन आने वाले मामलों 
जो मआयोग निर्धारित करे तया यह विभागीय 

में , शत प्रतिशत पेंशन , जो अयथा आयोग के कर्मचारी को 
कार्यवाही पर लागू ऐसी पद्धति के अनुसार होगी संदेय है , को सामान्य सेवानिवृत्ति मामलों की तरह अनंतिम 
जिनमें उसकी सेवा के दौरान आयोग के कर्म 

पेंशन प्राधिकृत किया जाना चाहिए । इस दशा में किसी भी 
चारी के संबंध में सेवा से पदच्युति का आदेश उपदान का भुगतान नहीं किया जायेगा । 
उसकी सेवा के दौरान दिया जा सकता है । 

( 3 ) ऐसे मामलों में जहां सक्षम प्राधिकारी विनियम 
( 3 ) यदि आयोग के कर्मचारी के सेवा में रहते हुए 

7, 8 एवं 38 के अधीन पेंशन में कमी के आदेश देता 
सेवानिवृत्ति पूर्व या उसके पुनः नियोजन के दौरान काई 

है , ऐसी कमी पूर्ण रुपये में ही की जाये जिससे कि प्रवशिष्ट 
न्यायिक कार्यवाही संस्थित नहीं की गयी है तो ऐसे याद 

पेंशन को कमी के बाद भी पूर्ण रुपये में दिया जा सके । 
हेतूक के बाबत या ऐसो किसी घटना के संबंध में जो संस्थित 

( 4 ) विनियम 8 का उप विनियम ( 1 ) आयोग को 
किये जाने से 4 वर्ष से अधिक पहले उद्भत या घटित 

पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या विनि 
हुई हो , संस्थित नहीं की जायेगी । 

दिष्ट अवधि तक रोकने या प्रत्याहृत करने तथा आयोग 

को पहुंचाये गये धन संबंधी हानि को पूर्णतया या आंशिक 
( 4 ) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो अधिवार्षिकी की 

रूप से पेंशन से वसूली करने का आदेश देने का अधिकार 
माय प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवा निवत्त प्रा हो , तथा 

प्रदान करता है यदि कोई पेंशन भोगी किसी विभागीय 
जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कायवाहिया सस्थित 

या न्यायिक कार्यवाही में अपनी सेवा अवधि या पुनः नियोजन 
की गयी हों , या जहां विभागीय कार्यवाहियां उप- विनियम 

के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाता 
( 2 ) के अधीन जारी रखी गई हों , ऐसी अनन्तिम पेंशन 

है । विनियम 8 के उप -विनियम ( 2 ) में यह भी प्रावधान 
जैसा कि विनियम 63 में उपबंधित है, मंजूर की जाएगी । 

है कि उप विनियम ( 1 ) में संदर्भित विभागीय कार्यवाहियां 
( 5 ) जहां प्रायोग पेंशन रोकने या प्रत्याहत का निर्णय यदि कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व या उसके पुनः 
नहीं करता तथा पेंशन से धन संबंधी हानि की वसूली के नियोजन के दौरान संस्थित की जाती है , इन्हें अंतिम 
लिए मादेश देता है, वहां वह वसूली सामान्यतया आयोग सेवानिवृत्ति के पश्चात इन विनियमों के अधीन कार्यवाही 
के कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति की तारीख को अनुदेय पेंशन माना जायेगा । तथा ये जारी रहेगी तथा इन्हें पूरा किया 
के एक तिहाई की अधिक की दर से सामान्यतया नहीं की जायेगा । तदनुसार छोटी शास्ति कार्यवाही और बड़ी शास्ति 
जायेगी । 

कार्यवाही जो पायोग के कर्मचारी के सेवा में रहते समय 
( 6 ) इस विनियम के प्रयोजन के लिए -- 

संस्थित की गयी थी , तथा सेवानिवत्ति की तारीख तक जो 

पूर्ण न हो पायी हो , वे स्वतः हो विनियम 8 के अन्तर्गत 
( क ) विभागीय कार्यवाहियां उस तारीख से, जिस 

कार्यवाही हो जायेंगी । फिर भी , कि छोटी शास्ति कार्य 
तारीख को आरोप पत्र आयोग के कर्मचारी 

वाहियों के परिणाम स्वरूप गंभीर अवचार या उपेक्षा का 
या पेंशन भोगी को जारी किया गया है, अथवा 

मामला न बन पाया हो , एसे किसो पेंशन भोगी के विरुद्ध 
यदि प्रायोग का कर्मचारी पूर्व दिनांक से निलंबित 

विनियम 8 के अन्तर्गत पेंशन रोकने या प्रत्याहृत करने की 
कर दिया गया है तो ऐसी तारीख को , संस्थित 

कार्रवाई नहीं की जा सकती जिसके संबंध में छोटी शास्ति 
हुई समझी जाएगी, और -- 

कार्यवाही संस्थित की गयी हों तथा सेवानिवृत्ति के पश्चास 
( ख ) न्यायिक कार्यवाहिया -- 

भी जारी रही हो । प्रतः सेवानिवृत्ति के पूर्व जारी इस प्रकार 

की छोटी शास्ति कार्यवाहियां उसकी पेंशन को रोकने 
( 1 ) दाण्डिक कार्यवाहियों की दशा में उस 

प्रत्याहृत करने या कम करने के मामले में पेंशन पर कोई 
तारीख को संस्थित समझी जाएगी जिसको 

अक्षरशः प्रभाव नहीं रखती । 
पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट 
जिसका कि मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है, 
की गई हों , और 

9 . सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक नियोजन यदि 
( 2 ) सिविल कार्यवाहियों की दशा में उस तारीख कोई पेंशन भोगो , जो सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व प्रायोग के 

को संस्थित समझी जाएगी , जिसको कि अधीन समूह “ क ” ( श्रेणी-I) के पद पर कार्यरत था , अपनी 
वादपस न्यायालय में पेश किया जाता है । सेवानिवृत्ति की तारीख से 2 वर्ष समाप्त होने के पूर्व कोई 

वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है तो ऐसी 
नोट : ( 1 ) विनियम 63 में यह प्रावधान है कि आयोग 

स्वीकृति के लिए उसे आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी 
का ऐसा कोई कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त हो गया है तथा 

होगी : 
जिसके . विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय या न्यायिक 
कार्यवाही संस्थित की जाती है या जारी है, उसे अनंतिम 

परन्तु प्रायोग का कोई कर्मचारी, जिसे प्रायोग द्वारा 
पेंशन का भुगतान विनियम 63 के अधीन आशापक है । इस प्रकार का नियोजन स्वीकार करने की अनुमति सेवा 
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परन्तु इस विनियम के अधीन कोई मादेश सिवाय 
उस आदेश के जो ऐसी शर्त को रद्द करने के लिये किसी 
अनुज्ञा प्रदान करने के लिये किया गया हो तब तक नहीं 
किया जायेगा । जब तक कि अभ्यावेदन करने वाले पेंशन 
भोगी को प्रस्तावित प्रादेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का 
अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता । 

( 6 ) यदि कोई पेंशन भोगी अपनी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष 
समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय प्रायोग की पूर्व अनुज्ञा 
के बिना कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या 
ऐसी किसी शर्त को भंग करता है जिसके अधीन उसे इस 
विनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने को 
मंजूरी प्रदान की गयी है, तो प्रायोग लिखित आदेश द्वारा 
उसमें दिये गये कारणों से यह घोषित कर सकता है कि 
विनिर्दिष्ट समय तक पेंशन का संपूर्ण या उसके किसी भाग 
को प्राप्त करने का हकदार नहीं है । 


परन्त ऐसे पादेश संबंधित पेंशन भोगी को ऐसी घोषणा 
के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर दिये बिना जारी 
नहीं किये जायेंगे : 

परन्तु यह और कि इस उप विनियम के अन्तर्गत 
कोई प्रादेश जारी करते समय प्रायोग को निम्न बातों को 
ध्यान में रखना होगा , अर्थात् :- - 

( 1 ) संबंधित पेंशन भोगी की वितीय परिस्थितियां , 


निवृत्ति पूर्व अवकाश के दौरान या अस्वीकृत छुट्टी के 
दोरान प्रदान कर दी गयी थी , को सेवानिवृत्ति के पश्चात 
इस प्रकार के नियोजन में बने रहने के लिए किसी प्रकार 
की अनुवर्ती अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी । 

( 2 ) उप विनियम ( 3 ) के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए प्रायोग फिसी पंशन भागी के आवेदन पर लिखित आदेश 
द्वारा, ऐसी किसी शर्त के साथ , यदि कोई हो , जैसा कि वह 
आवश्यक समझे , आवेदन में विनिर्दिष्ट नियोजन ग्रहण करने 
के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है या अनुमति देने से 
इंकार कर सकता है, जो आदेश में लेखबद्ध किए जाएंगे । 

( 3 ) उप-विनियम ( 2 ) के अधीन इस प्रकार का 
नियोजन ग्रहण करने के अधीन अनुमति देने या उससे इंकार 
करने में प्रायोग निम्न बातों को ध्यान में रखेगा अर्थात : 
( क ) ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित नियोजन की 

प्रकृति एवं नियोक्ता का पूर्ववृत्त ; 
( ख ) क्या प्रस्तावित नियोजन में जिसे वह ग्रहण 

करना चाहता है , ऐसे हो सकते है जिससे उसे 

आयोग के साथ विरोध करना पड़े । 
( ग ) क्या पेंशन भोगी ने सेवा में रहते समय ऐसे 

नियोक्ता के साथ , जिसके अधीन वह नियोजन 
ग्रहण करना चाहता है, इस प्रकार का कोई 
ध्यवहार था जिससे यह संदेह करने का युक्तियुक्त 
माधार हो कि इस प्रकार के पेंशन भोगी ने 

नियोक्ता के प्रति पक्षपात किया था । 
( थ ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के कर्तव्य ऐसे 

है जिनमें आयोग के साथ संपर्क रखना होगा ; 
( ) क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य इस प्रकार के होंगे 

कि जिससे प्रायोग के अधीन उसकी पूर्व प्रास्थिति 
अथवा ज्ञान का अनुभव का उपयोग प्रस्तावित 
नियोक्ता को कोई अवांछित लाभ पहुंचाने के 

लिये किया जा सकता है ; 
( च ) प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा परिलन्धियों की पेशकश : 

और 
( छ ) अन्य कोई सुसंगत तथ्य । 
... ( 4 ) जहां उप -विनियम ( 3 ) के अधीन किसी आवेदन 
को प्राप्त करने के 60 दिन के भीतर प्रायोग प्रावेदित 
अनुशा प्रदान करने से इन्कार नहीं करता या पावेदनकर्ता 
को इन्कारी की सूचना नहीं भेजता , तो ऐसा मान लिया 
जायेगा कि भायोग ने अनुशा प्रदान कर दिया है । 

( 5 ) यदि पायोग किन्हीं शतों के साथ किये गये 
प्राधेदन पर अनुमति दे देता है या ऐसी अनुमति देने से 
इन्कार कर देता है, तो आवेदक आयोग का ऐसा प्रादेश 
प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर ऐसी शतों या इन्कारी 
के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और प्रायोग उस पर 
ऐसे आदेश कर सकता है जैसा उचित समझे । 


( 2 ) संबंधित पेंशन भोगो द्वारा ग्रहण किये जाने वाले 

वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति तथा उससे प्राप्त 
परिलन्धियां ; और 


( 3 ) अन्य कोई सुसंगत । तथ्य 


7. इस विनियम के अधीन प्रायोग द्वारा पारित प्रत्येक 
प्राधेश से संबंधित पेंशन भोगी को सूचित किया जाएगा । 


8. इस विनियम में - - (क ) “ वाणिज्यिक नियोजन " पद 
से अभिप्रेत है :- - 
( 1 ) कोई नियोजन किसी हैसियत में किसी कंपनी , 

सहकारी सोसायटी , कोई सोसायटी जो सोसायटी 
पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत 
हो या किसी अन्य विधि के अंतर्गत जो उस 
समय किसी राज्य में लागू हो , फर्म या किसी 
व्यापार , वाणिज्य , प्रोद्योगिक वित्तीय पेशेवर 
व्यापार या खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों 
में एजेन्ट या मानदेय के माधार पर नियुक्त हो 
तथा इसमें ऐसी कंपनी का निदेशक पद या ऐसी 
फर्म की भागीदारी भी सम्मिलित है, किन्तु 
ऐसे नियमित निकाय के अधीन , जिस पर केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार का पूर्णतः या सारतः 
स्वामित्व या नियंत्रण हो , नियोजन इसके अंतर्गत 
नहीं पाता है । 


बाम II - T3film 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


मैं घोषणा करता हूं कि मैंने प्रायोग की मंजूरी प्राप्त 
करने के बाद / प्राप्त किए बिना भारत से बाहर किसी सरकार 
के अधीन कोई रोजगार नियोजन ग्रहण किया है/ नहीं 
किया है । 


हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . 


स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में 

सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में प्रैक्टिस 
स्थापित करता अभिप्रेत है जिसकी बाबत पेंशन 
भोगी 
( क ) के पास कोई भी व्यावसायिक महताएं 

नहीं तथा ये मामले जिनके संबंध में 
प्रैक्टिस की स्थापना की जानी है या उसे 
संचालित करना है उसके कार्यालीन ज्ञान 

या अनुभव से संबंधित हो , अथवा 
( ख ) उसके पास व्यावसायिक अर्हताएं हों , लेकिन ये 
मामले जिनके संबंध में ऐसी प्रैक्टिस की जानी है, ऐसे 
हैं जिनमें उसके ग्राहकों की उसके पूर्वकालीन हैसियत का 
गलत लाभ मिलने की संभावना है ; अथवा 

( ग ) को ऐसा काम लेना पर जिसमें भायोग के 
कार्यालय या अधिकारियों के साथ संपर्क या संबंध स्थापित 
करना पड़ता हो । 


स्थान : 

पेंशन भोगी का नाम - - -- -- - - - --- - 
दिनांक : 

पो . पी . मो . सं . :- - 
प्रायोग के समूह क तथा ( श्रेणी 1 ) के अधिकारियों द्वारा 
सेवा निपत्ति की तारीग्न से पहले दो वर्षों के दौरान 
भरा जाए । 


10. सेवा निवृत्ति के पश्चात भारत से बाहर किसी 
सरकार के अधीन नियोजन यदि कोई पेंशन भोगी, जो अपनी 
सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व प्रायोग में समूह क ( श्रेणी-1 ) के 
पद पर कार्यरत था , भारत से बाहर किसी सरकार के अधीन 
काई नियाजन स्वीकार करने की इच्छा प्रकट करता है तो 
वह एसी स्वीकृति के लिए प्रायोग की पूर्व मंजुरी प्राप्त 
करेगा , तथा ऐसे पेंशन भोगी को कोई पेंशन संदेय नहीं 
होगी जो किसी अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए 
जो प्रायोग विनिर्दिष्ट करे, बिना उचित मंजूरी के कोई 
नियोजन स्वीकार करता है । 


स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए सहकारी 
सोसायटी के अधीन नियोजन या सोसायटी पंजीकरण 
अधिनियम , 1960 या उस समय राज्य में लाग किसी अन्य 
विधि के अधीन पंजीकृत किसी समिति में रोजगार में किसी 
पद का धारण करना , चाहे निर्वाचन द्वारा या अन्यथा , 
भले ही वह किसी भी नाम से जाना जाता हो , जैसे प्रेसीडेंटी 
चेयरमैन , मैनेजर, सैक्रेटरी, ट्रेजरार आदि पुनः नियोजन 
पेंशन , भोगी कर्मचारियों के मामले में , इस विनियमन के 
प्रयोजन के लिए सेवा निवृत्ति की वह तारीख होगी जब 
ऐमा प्रायोग का कर्मचारी अन्तिम रूप से पायोग की सेवा 
में इस प्रकार पुन : नियोजन पर नहीं रहता : 
__ नोट : समूह क पद (यानी श्रेणी-1 ) के सेवा निवृत्त 
अधिकारियों को पाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के बारे 
में अर्द्ध- वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना ---- समूह क तथा 
( यानि श्रेणी -1 ) के सेवानिवृत्त अधिकारियों से वांछित है कि 
वे अपनी सेवा निवृत्ति के दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक 
नियोजन को ग्रहण करने अस्वीकार करने के बारे में निर्धा 
रित प्रपत्र में पर्स वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना होगा 
तथा भारत के बाहर किसी “ सरकार के अधीन भी कोई 
रोजगार ग्रहण प्रस्वीकार करने के बारे में भी ऐसी ही 
घोषणा प्रस्तुत करें । 


परन्तु ऐसा कर्मचारी जिसे आयोग द्वारा सेवा निवति 
पूर्व छुट्टी के दौरान भारत से बाहर अन्य सरकार के अधीन 
किसी विशिष्ट नियोजन को स्वीकार करने की अनमति 
प्रदान की गयी हो उसे सेवा निवृत्ति के पश्चात ऐसे 
रोजगार में कार्यरत रहने के लिए, अनवर्ती अनुमति की प्राव 
श्यकता नहीं होगी । 

स्पष्टीकरण : इस विनियमन के प्रयोजन के लिए भारत 
से बाहर अन्य सरकार के अधीन नियोजन में किसी स्थानीय 
प्राधिकरण या निगम या किसी अन्य संस्था या संगठन के 
अधीन नियोजन सम्मिलित है जो भारत से बाहर सरकार 
के नियंत्रण या पर्यवेक्षण में कार्यरत हो , या किसी ऐसे 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में नियोजन भी जिसका भारत सरकार 
सदस्य न हो , कोई नियोजन पाता है । 


अध्याय - 3 


प्राहक सेवा : 


ऐसे मामलों में जहां भारत के बाहर पाणिज्यिक नियोजन 
नियोजन सेवा निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर 
बिना आयोग की अनुमति के स्वीकार किया गया है , वहां 
मुख्य लेखाधिकारी प्रागे पेंशन का भुगतान करने से पूर्व 
प्रायोग का आदेश प्राप्त करेगा । 

नियोजन ग्रहण न करने की घोषणा : मैं घोषणा करता 
हं कि मैंने आयोग की मंजूरी प्राप्त करने के बाद/ प्राप्त 
किए बिना वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण किया है/नहीं किया 


11. अर्हक सेवा का प्रारंभ इन विनियमों के उपबंधी 
के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस 
तारीख से प्रारभ होगा जब से वह इस पद का कार्यभार 
संभालता है जिस पर वह अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न 
या अस्थायी हैसियत में नियुक्त किया गया था ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II. - SEC. 30 ] 


. . 


. 


" - 


- 


- - 


परन्तु यह तब जब स्थानापन्न या प्रस्थायी सेवा के 
पश्चात आयोग के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति व्यवधान रहित 
रूप में हुई हो ; 

परन्तु यह और कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से 
पहले की गयी सेवा की गणना इस विनियम के अधीन नहीं 
की जायेगी । 


स्थापना में नियुक्ति के आदेश जारी होने के 3 महीने के 
भीतर कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा , या यदि 
कर्मचारी छुटटी पर है तो उसके छुट्टी से वापस पाने के 
3 महीने के भीतर , जो भी बाद में हो , संसूचित कर दिया 
जाएगा । 


( 3 ) यदि उप विनियम ( 2) में निर्दिष्ट अवधि के 
भीतर कार्यालयध्यक्ष को कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती 
तो यह समझा जाएगा कि आयोग के कर्मचारी ने उप -विनियम 
( 1 ) के खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट आर्थिक फायदों को छोड़ने 
या वापस करने का विकल्प दिया है और उसके बदले में 
उसे मंदेह या संदरत आर्थिक फायदों के लिए सेवा की गणना 
कर सकता है । 


12. घे शतें जिनके अधीन सेवा प्रहक होती है : 
( 1 ) किसी कर्मचारी की सेवा तब तक ग्रहक नहीं होगी जब 
तक उसके कर्तव्य एवं वेतन आयोग द्वारा अवधारित शतों 
के अधीन विनियमित नहीं कर दिए जाते । 

2. उप विनियम ( 1 ) प्रयोजन के लिए , " सेवा " पद 
से आयोग के अधीन ऐसी मेवा अभिप्रेत है जिसके लिए 
अदायगी आयोग की निधि की जाती है । तथा इसमें 
प्रायोग के किसी कर्मचारी की अखिल भारतीय खादी और 
ग्रामोद्योग मंडल के अधीन पूर्य लगातार सेवा भी सम्मिलित 
होगी तथा जहां पर कथित मंडल के अधीन सेवा आयोग के 
अधीन भी लगातार जारी रही हो लेकिन इसमें आयोग के 
अधीन गैर पेंशन स्थापन में की गई सेवा सम्मिलित नहीं 
है जब तक कि इस प्रकार की सेवा को प्रायोग द्वारा अर्हक 
सेबा न मान लिया जाए । 

13. परवीक्षा पर की गई सेवा की गणना किसी पद 
पर परवीक्षा पर की गई सेवा को यदि उसी पद पर या 
अन्य पद पर स्थायी कर दिया जाता है तो उसे अर्हक 
माना जायेगा । 


14. शिक्षु के रूप में की गयी सेवा की गणना : शिक्ष 
के रूप में की गयी सेवा अहंक सेवा नहीं मानी जाएगी । 


15. व्यापारिक स्थापना या संविदा पर की गयी सेवा 
की गणना ( 1 ) ऐसा कोई व्यक्ति , जिसे प्रायोग द्वारा "मूलतः 
व्यापारिक स्थापना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के लिए 
काम पर लगाया गया है तथा जिसे बाद में आयोग के कार्य 
हित में कार्य में व्यवधान पाये बिना नियमित स्थापना के 
अन्तर्गत उसी पद पर या अन्य पद पर स्थानातंरित या 
नियुक्त कर दिया जाता है , या तो - - 
( क ) अंशदायी भविष्य निधि में प्रायोग अंशदान और 

उस पर ब्याज सहित जिसके अन्तर्गत उस सेवा के 
लिए कोई अन्य प्रतिकर या सेवानिवृत्ति लाभ 

लेते रहने का विकल्प कर सकता है ; अथवा 
( ख ) खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट प्रार्थिक लाभो को आयोग 

को लौटाने के लिए सहमत होना या उन्हें छोड़ 
देना यदि उसे उनका भुगतान नहीं किया गया है , 
तथा उसके बदले में उस सेवा की गणना करना 
जिसके लिए उपर्वत प्रार्थिक लाभ संदेय होते , 

गणमा में लिए जाने का विकल्प कर सकता है । 
( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) के अधीन विकल्प को निदेशक , 
प्रशासन को सूचित करते हुए स्थायी स्थानान्तरण या नियमित 


16. आयोग के कर्मचारियों के पुनः नियोजित की दशा 
में आयोग के अधीन सेवा-निवृत्ति पूर्व सेवा की गणना : 
1. प्रायोग का कर्मचारी जो प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन 
अथवा प्रतिकर उपदान या अशक्त उपदान , पर या सेवा 
निवृत्त होने के पश्चात पुन : प्रायोग की सेवा में नियोजित 
किया जाता है और किसी ऐसे सेवा या पद में जिस में ये 
विनियम लागू होते हैं अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया जाता 
है, या सो ; 
( क ) अपनी पुर्व की सेवा के लिए मंजर किए गए 

पंशन लेते रहने से या उपदान रखे रखने का 
विकल्प कर सकता है , किन्तु ऐसी दशा में उस 
के पहले की सेवा की गणना अहक सेवा के रूप 

में नहीं की जायेगी, अथवा 
( ख ) अपना पेंशन लेते रहने से विरमित रहने और 

( 1 ) पहले लिए गए पेंशन , 
( 2 ) पशन के भाग के संराशीकरण के लिए 

स्वीकार किए गए मल्य और 
( 3 ) मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान की रकम 

जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत्ति उपदान , 
यदि कोई हो , भी है , लौटा देने का . पौर 
अपने पहले की सेवा की गणना महक 
सेवा के रूप में किए जाने का विकल्प 
कर सकता है, परन्तु 
( 1 ) आयोग के अधीन पुननियोजन की 

तारीख के पहले लिए गए पेंशन को 

लौटाना अपेक्षित नहीं होगा । 
( 2 ) पेंशन का वह अंश जिसे उसका वेतन 

नियुक्त करने में जोड़ दिया गया या 
जिसके अन्तर्गत पेंशन का वह अंश 
भी है जो वेतन नियत करने के लिए 
गणना में नहीं लिया गया था , 
उसके द्वारा लौटा दिया जायेगा । 


[ भाग II--- खंड 3ti )] 
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( 3 ) उपदान के बराबर पेंशन का अंश 

जिसके अन्तर्गत पेंशन के संराशीकृत 
भाग का अंश, यदि कोई हो , 
भी है जो उसका वेतन नियत करने 
के लिए गणना में लिया गया था , 
मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान 
और पेंशन के संराशीकृत मुल्य में 
से मुजरा कर दिया जायेगा तथा 
अतिशेष यदि कोई हो तो उसे 
लौटा दिया जायेगा । 


4. ( क ) प्रायोग के ऐसे कर्मचारी से जो उप-नियम ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) के लिए विकल्प देता है , यह अपेक्षा की 
जाएगी कि वह अपने पहले की सेवा की बाबत प्राप्त उपदान 
36 से अनधिक मासिक किस्तों में , जिसमें से पहली किश्त 
उस मास के ठीक बाद से आरम्भ होगी जिसमें उसने 
विकल्प का प्रयोग किया था , लौटा देना । 

( ख ) पहले की सेवा के अहर्क सेवा के रूप में गणना 
कराने का अधिकार तब तक पुनः प्रवर्तित नहीं होगा जब 
तक कि पूरी रकम न लौटा दी गई हो । 

5. आयोग के ऐसे कर्मचारी की दशा में जो उपदाम 
को लौटा देने का निर्वाचन कर पूरी रकम लौटाने से पहले 
ही मर जाये तो उपदान की वह रकम जो वापस करने से 
रह गयी हो मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान में समायोजित 
कर दी जायगी जो उसके कुटुंब को देय हो जाय । 


स्पष्टीकरण : इस खण्ड में जो गणना में लिया गया था 
पद में पेंशन की वह रकम जिसके अन्तर्गत उपदान के 
वराबर पंशन की रकम भी है , अभिप्रेत है जो प्रायोग के 
कर्मचारी के वेतन में से प्रारम्भ में पुननियोजन के समय कम 
कर दी गयी थी तथा जो गणना में नहीं ली गयी थी पद 
का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा । 


2. ( क ) किसी सेवा या पद पर अधिष्टायी नियुक्ति 
के आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी , जैसा कि उप विनियम 
( 1 ) में निर्दिष्ट है, इस प्रकार के आदेश के साथ आयोग के 
कर्मचारी को उक्त उप -विनियम के अधीन एक लिखित 
विकल्प देने की अपेक्षा करेग तथा खण्ड ( ख ) के उपबंधों 
की पीर उसका ध्यान आकृष्ट करेगा , ऐसा विकल्प इस 
प्रकार के आदेश जारी किए जाने की तारीख से 3 मास के 
भीतर अथवा यदि उस दिन आयोग का कर्मचारी छुट्टी पर 
हो तो उसके छटटी से लौटने के 3 माम के भीतर इसमें 
से जो भी पश्चातवर्ती हो दिया जायेगा । 


17. आयोग के अधीन की सेवा से पूर्व की गई सैनिक 
युद्ध सेवा की गणना : 1. ऐसा कर्मचारी जिससे अधियाषिता 
की प्रायु प्राप्त करने से पूर्व आयोग के अधीन किसी पद पर 
पुन : नियोजित किया जाता है और जिसने ऐसे पुन: नियोजन 
से पूर्व 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सैनिक 
सेवा की थी , आयोग के अधीन किसी पद पर पुष्टि हो जाने 
पर, या तीः 
( क ) यह विकल्प कर सकेगा कि यह सैनिक पेंशन 

बराबर लेता रहे या सैनिक सेवा से मुफ्त हो 
जाने पर प्राप्त उपवान अपने पास रखे , किन्तु 
उस दशा में उसकी पहले की सैनिक सेवा की 
गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जायेगी , 


( ख ) यदि खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर 
विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह समझा 
जायेगा कि प्रायोग के कर्मचारी ने उप-विनियम ( 1 ) के 
खार ( क ) के लिए विकल्प दिया है । 


अथवा, 


3. प्रायोग के ऐमे कर्मचारी की दशा में जो उप 
विनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) के लिए विकल्प देता है उसके 
पश्चातवर्ती सेवा के लिए अनुज्ञेय पेंशन या उपदान इस 
सीमा के अधीन हो कि सेवा उपदान उथवा पेंशन का पूंजी 
मूल्य और मृत्यु तथा सेवा-निवृस्ति उपदान यदि कोई हो , 
पेंशन के म : और मूल्य तथा सेवा निवृत्त उपवान के , 
यदि कोई हो जो यदि सेवा की दोनों अवधियां मिला ली जायें 
तो , आयोग के कर्मचारी की अन्तिमरूप मे सेवा -निवृत्त होने 
के समय उमे अनुज्ञेय हो तथा पहले की सेवा के लिए उसे 
पहले ही स्वोकृत सेवा निवृत्त सुविधाओं के मूल्य के अन्तर 
से अधिक नहीं होगा । 


( ख ) अपना पेंशन लेते रहने से विरमित होने और 

( 1 ) पहले ली गयी पेंशन और , 
( 2 ) सैनिक पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए 

स्वीकार किए गए मूल्य और, 
( 3 ) मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान की रकम , 

जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत्ति उपवान , 
यदि कोई हो , भी है, लौटा देने का और 
अपने पहले की सैनिक सेवा की गणना अर्हक 
सेवा के रूप में किए जाने का विकल्प 
कर सकता है । किन्तु ऐसी दशा में गणना 
किए जाने के लिए अनुज्ञात ऐसी सेवा 
भारत में या अन्यत्न कर्मचारी के युनिट या 
विभाग के भीतर या बाहर की गई सेवा 
तक सीमित रहेगी जिसका भुगतान 
भारत की संचिता निधि से होता हो ,जिसके 
लिए पेंशन का अंशदान सरकार द्वारा 
प्राप्त हो चुका हो , परन्तु : 


नोट : पेंशन का पूंजी मुख्य , दूसरी या अन्तिम सेवा 
निवृत्ति के समय लागू संसाशीकृत मूल्य की तालिका के 
अनुसार और जैसा कि विनियम ( 86) में प्रव- धारित है 
के अनसार गणना की जायेगी । 
883 GI/ 84 - 2 
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( 1 ) पुननियोजन की तारीख से पहले भीतर अथवा यदि उस दिन बह छुट्टी पर हो तो उसके 

ली गई पेंशन को लौटाना अपेक्षित छुटटी से लौटने के 3 मास के भीतर इनमें से जो भी 
नहीं होगा । 

पश्चातवर्ती हो दिया जायेगा तथा खण्ड 
( 2 ) पेंशन का वह अंश जिसे उसका वेतन 

( ख ) के उपबंधों की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करेगा । 
नियुक्त करने में छोड़ दिया गया 

( ख ) यदि खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर 
था , जिसके अन्तर्गत पेंशन का वह विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा 
अंश भी है जो वेतन नियुक्त करने कि आयोग के कर्मचारी ने उप विनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के लिए गणना में नहीं लिया गया के लिए विकल्प दिया है । 
था उसके द्वारा लौटा दिया जायेगा । 

___ 3. ( क ) प्रायोग का ऐसा कर्मचारी , जो उप विनियम 
( 3 ) उपदान के बराबर पेंशन का अंश , ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के लिए विकल्प देता है, यह अपेक्षा 

जिमके अन्तर्गत पेंशन के संराशीकृत की जायेगी कि वह अपने पहले की सैनिक सेवा की बाबत 
भाग का अंश , यदि कोई हो , भी प्राप्त पेंशन या बोनस या उपदान 36 से अनधिक मासिक 
है , जो वेतन नियुक्त करने के लिए किश्तों में , जिनमें से पहली किश्त उस मास से ठीक बाद 
गणना में लिया गया था , मृत्यु तथा के मास से प्रारम्भ होगी , जिसमें उसने विकल्प दिया था , 
सेवा निवृत्त उपदान और पेंशन के लौटा दें । 
संगशीकृत मूल्य से मजरा किया जायेगा 

( ख ) पहले की सेवा की महक सेवा के रूप में गणना 
तथा अतिशे । यदि कोई हो , 

कराने का अधिकार तब तक पुन : प्रवर्तित नहीं होगा जब 
उसे लौटा दिया जाएगा । 

तक कि पूरी रकम लौटा न दी गयी हो । 
नोट : - अधिष्ठायी एप में नियक्त किसी कर्मचारी द्वारा 

4. प्रायोग के ऐसे कर्मचारी की दशा में , जो पेंशन या 
किसी पद पर की गई युद्ध मेवा निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपदान लौटा देने का निर्वाचन कर पूरी रकम लौटा देने 
सैनिक सेवा मानी जाएगी : 

से पहले ही मर जाय , पेंशन या उपदान की बह रकम जो 
( क ) ऐसी मेवा या पद की दशा में जिसकी बाबत नहीं लौटाई गई है , उस मृत्यु तथा सेवा -निवृत्त उपदान से 
भर्ती के लिए कोई न्यूनतम आयु नियम है उस 

समायोजित कर लिया जायेगा जो उसके कुटुम्ब को देय 
मे कम में की गई किमी भी युद्ध सेवा की गणना 

हो जाए । 
अहक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी । 

5. जबकि इस विनियम के अधीन ऐसा कोई आदेश 
( ख ) किसी कामन वेल्थ देश के किसी बल में की पारित किया गया हो जिसमें यह अनुज्ञा दी गयी हो कि 

गई युद्ध मेवा की गणना के परिणाम स्वरूप अजित पहले की सैनिक सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में की 
पंशन के लिए किमी अंशदान या अंश का दावा जायगी तब उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि 
उस देश की सरकार से नहीं किया जायेगा । 

उसमें सैनिक सेवा के और सैनिक तथा प्रायोग के अधीन 

की सेवा के बीच व्यवधान यदि कोई हो , का माफ किया 
( ग ) युद्ध की बाबत किसी बोनस या उपदान की 

जाना सम्मिलित है । 
वापसी की मांग सम्बद्ध कर्मचारी से नहीं की 
जाएगी । 


स्पष्टीकरण : - इस खण्ड में " जो वेतन नियत करने के 
लिए गणना में लिया गया था " पद मे पेंशन की , जिसके 
अन्तर्गत उपवान का पेंशन समतुल्य भी है, वह रकम अभिप्रेत 
है जिस तक प्रारम्भिक पनियोजन करते समय प्रायोग के 
कर्मचारी का वेतन कम कर दिया गया था और जो वेतन 
नियत करने के लिए पद का अर्थ भी तदनुसार लगाया जायेगा । 
____ 2. ( क ) प्रायोग के अधीन या पद पर अधिष्ठायी 
नियुक्ति के आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी , जैसा कि 
उप विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट हैं , इस प्रकार के आदेश के 
साथ प्रायोग के कर्मचारी से उक्त उप विनियम के अधीन एक 
लिखित विकल्प देने की अपेक्षा करेगा । ऐसा विकल्प इस 
प्रकार के आदेश जारी किए जाने की तारीख से 3 मास के 


18 . छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना 
सेवा के दौरान सभी छुट्टी जिसके लिए अवकाश वेतन संदेय 
है तथा चिकित्सा आधार पर मंजूर की गई सभी प्रसाधारण 
छुट्टी अर्हक सेवा मानी जाएगी । 

परन्तु चिकित्सा प्राधार पर मंजूर की गई असाधारण 
छुट्टी के सिवाय अन्य छुट्टी के मामले में नियोजन प्राधिकारी 
ऐसी छुट्टी मंजूर करते समय उस छुट्टी की अवधि को 
प्रहक सेवा मानने की अनुमति दे सकेगा यदि ऐसी छुट्टी 
आयोग के कर्मचारी को मंजूर की जाती है - - 
( 1 ) नागारिक संक्षोभ के कारण कार्यभार ग्रहण करने 

अथवा पुनर्ग्रहण करने में उसकी असमर्थता के 
कारण , या 
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( 2 ) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए 

मंजूर की गई है । 


में जितनी अवधि का व्यवधान हुमा हो , उस अवधि और 
निलंबन की , यदि कोई हो , अवधि की गणना तब तक अहंक 
सेवा के रूप में नहीं की जायेगी जब तक उसे उस प्राधिकारी 
के , जिसने बहाली का आदेश पारित किया था घोषित निर्दिष्ट 
आदेश द्वारा कतळ अथवा छुट्टी के रूप में विनियमित नही 
कर दिया जाता । 


19. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गयी अवधि की गणना :- - 
आयोग आदेश द्वारा यह विनिश्चित कर सकेगा कि उसके 
अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण 
में व्यतीत की गयी अवधि की गणना अहक सेवा के रूप में 
की जायेगी या नहीं । 


20 . बिलम्बन की अवधि की गणना : ---पायोग के निलं 
बित कर्मचारी ने जो अवधि पाचरण की जांच होने तक व्यतीत 
की है उसकी गणना , जहां कि एसी जांच समाप्त हो जाने पर 
उसे पूरी तरह से विमुक्त कर दिया गया हो अथवा निलंबन 
को पूर्णत : अन्यायपूर्ण ठहराया गया हो वहां अहक सेया के 
रूप में की जायगी । अन्य मामलों में निलंबन की अवधि की 
गणना तब तक नहीं की जायगी जब तक ऐसे मामलों में 
शासित पारित करने वाले नियमों के अधीन आदेश पारित 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से 
यह घोषणा न करें कि उसकी गणना केवल उसी सीमा तक 
की जायगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करें । 
नोट : - -- सक्षम प्राधिकारी उचित समय पर यह घोषणा 

करेगा कि किस सीमा तक निलंबन की अवधि की 
गणना महक सेवा के रूप में की जायगी । प्रहक 
सेवा की गणना करते समय यह देखा जायेगा । 
कि सेवा- पुस्तिका में अभिलेख के रूप में विशिष्ट 
प्रविष्टियां इस सम्बन्ध में की गई हों एमी विशिष्ट 
प्रविष्टि के न होने पर निलंबन की अवधि को महक 
सेवा के रूप में मान लिया जायेगा । 


23. पदत्याग करने पर सेवा का समपहरण । 

( 1 ) किस पद से पदत्याग करने पर , तब तक के 
सिवाय विगत मेवा ममपहत हो जायगी जब ऐसा पदत्याग 
नियक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा पदत्याग लोकहित में 
वापस लेने की अनुज्ञा दे दी जाती है । 

( 2 ) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी किसी व्यक्ति को 
उसका पदत्याग लोवाहित में वापस लेने की अनुज्ञा निम्न 
लिखित शती पर दे सकता है , अर्थात : - - 
1. कि प्रायोग के कर्मचारी ने पदत्याग ऐसी विवशता 

के कारणों से दिया था जिनका सम्बन्ध उसकी 
ईमानदारी, दक्षता या पाचरण की बाबत किमी 
लांछन से नहीं है और पदत्याग को वापस लेने 
की प्रार्थना उन परिस्थिति में कोई महत्वपूर्ण 
परिवर्तन आ जाने के कारण की गयी है जिन परि 
स्थितियों में कर्मचारी मूलतः पदत्याग करने के लिए 
विवश हुआ था ; 
2. यह कि पदत्याग के प्रभावी होने की तारीख और 

पदत्याग वापस लेने की प्राथना की तारीख के बीच 
की अवधि में सम्बन्धित व्यक्ति का प्राचरण किमी 

भी प्रकार से अनुचित नहीं था । 
3. यह कि पदत्याग प्रभावी होने की तारीख और उस 
तारीख के बीच जिसको सम्बन्धित व्यक्ति को पद 
त्याग वापस लेने की अनुज्ञा देने के परिणामस्वरूप 
कर्तव्य ग्रहण करने के वीच की अनुपस्थिति की 

अवधि 90 दिन से अधिक नहीं है ; 
4. यह कि वह पद जो पायोग के कर्मचारी के पद 
त्याग स्वीकार करने पर रिक्त हुआ था अथवा उसके सम 

सुल्य कोई पद उपलब्ध हो । 
( 3 ) पदत्याग को वापस लेने की प्रार्थना नियुक्ति 
करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस दशा में स्वीकार नहीं की 
जायेगी जब आयोग के कर्मचारी ने सेवा या पदत्याग किसी 
प्राइवेट कम्पनी में या उसके अधीन अथवा सरकार के पूर्णतः 
या सारत : स्वामित्व व नियंत्रण के अधीन कि सी निगम या 
कम्पनी में अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित 
किमी निकाय में या उमके अधीन कोई नियुक्ति ग्रहण करने 
के उद्देश्य से की गयी थी ; 


21. पदच्युति अथवा हटा दिए जाने पर सेवा का 
समपहरण आयोग के कर्मचारी को किसी सेवा या पद से 
पदच्यत या हटा दिए जाने से उसकी विगत सेवा समपर्हत 
हो जायेगी । 


22. बहाली पर विगत सेवा की गणना : 

( 1 ) आयोग का कर्मचारी, जो सेवा से पदच्युत कर 
दिया गया हो अथवा हटा दिया गया हो या अनिवार्य रूप से 
सेवा निवृत्त कर दिया गया हो , किन्तु अपील पर अथवा पुन 
विलोकन पर बहाल कर दिया गया हो , अपनी विगत सेवा की 
गणना प्रहक सेवा के रूप में कराने का हकदार है । 

( 2 ) यथास्थिति , पदच्युत , हटाये जाने तथा अनिवाय 
मेवानिवृत्ति की तारीख नथा बहाली की तारीख के बीच मेवा 
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( 4 ) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को 

26 . जब प्रायोग के कर्मचारी को फालत घोषित कर 
पदत्याग वापस लेने और कर्तव्य ग्रहण करने का आदेश पारित दिया गया हो , तब अहक सेवा में परिवर्धन 
किया जाता है, वहां यह समझा जायेगा कि ऐसे आदेश में 
सेवा में किसी व्यवधान को माफ करने का आदेश भी है । 

( 1 ) समूह “ घ ” ( श्रेणी- 4 ) के प्रायोग के कर्मचारी 
लेकिन व्यवधान की अवधि को गणना अर्हक सेवा के रूप से भिन्न किसी कर्मचारी को जिसे फालतू घोषित कर दिया 
में नहीं की जायेगी । 

गया हो ऐमी घोषणा के दो महीने के भीतर स्वेच्छया मेवा 
निवृत्त हो जाने का विकल्प करता है और उसे सेवा-निवृत्त 

होने की अनुशा दी जाती है, उसे यह हक होगा कि वह अपने 
24. सेवा में व्यवधान का प्रभाव 

द्वारा की गयी अर्हक सेवा में 5 वर्ष जोड़ ले । 
( 1 ) आयोग के कर्मचारी की सेवा में व्यवधान से , 

परन्तु यह तब जबकि अर्हक सेवा 15 वर्ष से कम न 
निम्नलिखित मामलों के सिवाय , उसकी विगत सेवा समपहृत 

हो और पूर्वोक्त परिवर्धन को लेखे में लेने के पश्चात निकलने 
हो जायेगी : - - 

वाली अर्हक सेवा उतनी सेवा से अधिक न हो जितनी 
( क ) अनुपस्थिति को प्राधिकृत छुट्टी ; 

सेवा की गणना आयोग का कर्मचारी तब करता जब 
( ख ) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छद्री के क्रम में अप्राधि 

वह अपनी अधिवार्षिता की तारीख से सेवा -निवृत्त हो गया 
कृत अनुपस्थिति तक जब तक अनुपस्थित व्यक्ति 
का पद अधिष्ठायी रूप से भर न लिया जाय ; 

होता । 
( ग ) निलंबन , वहां जहां उसके ठीक पश्चात् उसी पद 

( 2 ) समूह “घ ” ( श्रेणी- 4 ) के प्रायोग के कर्मचारियों 
में या किसी भिन्न पद में बहाली की गयी हो 

के संबंध में उप -विनियम 1 के उपबंध उस दशा में लाग 
अथवा वहां जहां आयोग का कर्मचारी मर जाता होंगे जब कि आयोग द्वारा फालतू घोषित कर दिए जाने के 
है या निलंबित रहते हुए उसे सेवा-निवृत्त होने पश्चात दो मास की अवधि के भीतर स्वेच्छा से सेवा -निवत्त 
दिया जाता है अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति की हो जाने का विकल्प करें । 
प्राय प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त कर दिया 

27. विशेष परिस्थितियों में अहक सेवा में परिवर्धनः 
जाता है ; 
( घ ) प्रायोग के नियंत्रणाधीन के किसी स्थापना में 

( 1 ) ऐसा कर्मचारी जो 35 वर्ष या उससे अधिक 
किसी अनहक सेवा में स्थानांतरण , आदि ऐसे 

की आयु में नियुक्त किया जाता है और वह अपनी नियुक्ति 
स्थानांतरण कापावेश सक्षम प्राधिकारी ने आयोग 

की तारीख से तीन महीने के भीतर की अवधि में पंशन के 
के हित में दिया हो ; 

हक को छोड़ना चाहता हो , परन्तु वह खादी ग्रामोद्योग आयोग 
( 3 ) कार्य-ग्रहण अवधि जब तक एक पद से दूसरे 

( अंशदायी भविष्य निधि ) विनियम 1958 और खादी ग्रामो 

योग प्रायोग कर्मचारी ( उपदान ) विनियम 1975 के अधीन 
पद पर स्थानांतरण पर हो । 

फायदों को प्राप्त करने के विकल्प का हकदार होगा । 
( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए 
भी नियक्ति करने वाला प्राधिकारी आदेश द्वारा, बिना छुट्टी 

( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट विकल्प का एक 
की अनुपस्थित अवधियों को असाधारण छुट्टी के रूप में बार प्रयोग कर लिए जाने पर वह अन्तिम होगा । 
भूतकालिक प्रभाव से परिवर्तन कर सकेगा । 

( विनियम 24 ) 

28. संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति 
25. सेवा में व्यवधान का माफ किया जाना : - - 

की अवधि : - - 
( क ) सेवा- पुस्तिका में प्रतिकुल किसी विनिर्दिष्ट संकेत 
के न होने पर पायोग के किसी कमचारी द्वारा 

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय अथवा संयुक्त राष्ट्र के अन्य 
आयोग के अधीन की गयी सेवा के वो घरों के 

निकायों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि , पुननिर्माण और विकास का 
बीच का व्यवधान स्वत : ही माफ किया गया 

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अथवा एशियाई विकास बैंक अथवा कामनवेल्थ 
समझा जायेगा और व्यवधान पूर्व सेवा अर्हत 

सचिवालय , में 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए अन्यत्र सेवा 
सेवा समझी जायेगी । 

पर प्रतिनियुक्त श्रायोग का कर्मचारी अपने विकल्प पर : - -- 
( ख ) खण्ड "क " की कोई बात सेवा से त्यागपत्न , 

अपने अन्यत्र सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान 
पदभ्यत या हटाया जाना या किसी हड़ताल में 

अदा कर सकेगा और एसी मेवा की गणना इन 
भाग लेने के कारण हुए व्यवधान पर लागू नहीं 

विनियमों के अधीन पेंशन के लिए अहक के रूप 
होगा । 

में कर सकेगा ; अथवा 
( ग ) खण्ड " ख " में निर्दिष्ट व्यवधान की अवधि की 

( ख ) पूर्वोक्त संगठन के नियमों के अधीन अनुज्ञेय सेवा 
गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जायेगी । 

निवृत्ति सुविधाओं का उपभोग कर सकेगा और 
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ऐसी सेवा को गणना हन विनियमों के अधीन 

तव मिलती जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न 
पंशन के लिए अर्हक रूप में नहीं कर सकेगा ; 

रहा होता या निलंबित न किया गया हाता , 
परन्तु जहां कि कोई प्रायोग का कर्मचारी बस " ख " 

इस विनियम के प्रयोजन के लिए परिलम्धियां 
के लिए विकल्प करता है वहां प्रायोग के किर्मचारी द्वारा 

होगी , 
दिए गए पेंशन अंशदान यदि कोई हो , तो उसे लौटा दिया 

परन्तु (निम्नलिखित नोट 4 में निर्दिष्ट वेतन बखि 
जाएगा । 

में भिन्न ) वेतन में कोई भी बुद्धि जो वस्तुतः ली न गयी 

हो उसकी परिलधियों का भाग नहीं होगी । 
29 . 25 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथवा सेवा -निवृत्ति के 

( 2 ) जहां कि प्रायांग का कोई कर्मचारी अपनी सेवा 
5 वर्ष पूर्व अहं क सेवा का सत्यापन । 

निवृत्ति से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व ऐसी छष्टी 
( 1 ) प्रायोग के किसी कर्मचारी द्वारा सेवा के 25 वर्ष 

पर , जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है , कोई. उच्चतर नियुक्ति 
पूरा करने पर अथवा उसकी मेवा -निवृत्ति की तारीख से 

किसी स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैमियत में धारित करने के 
पूर्व 5 वर्ष सेवा बाकी रहने पर, इसमें से जो भी पहले हो , 

पश्चात् चला गया था व ऐसी उच्चतर नियुक्ति पर ली गयी 
कार्यालय का अध्यक्ष उस समय लाग् नियमों के अनुसार ऐसे परिलब्धि की मुविधा तभी दी जायेगी जब यह प्रमाणित कर 
फर्मचारी द्वारा की गयी सेवा का सत्यापन करेगा , अहंक सेवा दिया जाय कि यदि पायोग का कर्मचारी छड़ी पर न गया 
का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित मेवा की अवधि 

होता तो वह उम उच्चतर नियुक्ति पर बना रहता । 
प्ररूप 18 में उसे सूचित करेगा । 

( 3 ) यदि आयोग का कोई कर्मचारी अपनी सेवा -निवृत्ति 
( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) के किसी बात के होते हार 

से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से अमाधा 
भी जब प्रायोग के कमचारी को किसी अन्य विभाग में 

रण छुट्टी पर अनुपस्थित था अथवा ऐमा निलंबित रहा 
स्थानांतरित कर दिया जाता है अथवा जिस विभाग में यह 

था कि उसकी अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो 
पहले सेवा कर रहा था उसके बन्द हो जाने की दशा में , 

सकती तो वे परिलधियां जो उसे ऐमी छुट्टी पर जाने में 
अथवा उस पद पर जिसे वह धारण करता था फालत 

अन्यथा निलंबित किये जाने में ठीक पूर्व मिल रही थी इस 
घोषित कर दिए जाने की दशा में , उमकी सेवा का सत्या 

विनियम के प्रयोजनों के लिए परिलब्धियां होगी । 
पन तब किया जायगा जब ऐसी घटना घटती हो । 

( 4 ) यदि पायोग का कोई कर्मचारी अपनी सेवा -निवत्ति 
( 3) उप-विनियम ( 1 ) और ( 2 ) के अधीन किया 

से या मृत्यु में ठीक पूर्व मेवा में रहते हुए अजित छद्री पर 
गया सत्यापन अन्तिम माना जायेगा और उस पर तब तक 

था और उसने ऐसी तन -वृद्धि अजित की थी जो रोकी नहीं 
पुनविचार नहीं किया जायगा जब तक कि एसी शर्तों को 

गयी थी तो ऐसी वेतन- द्धि उसकी परिलब्धियों की भाग 
जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अहित होता है , शासित 

होगी भले ही वह वस्तुनः न ली गयी हो । 
करने वाले किन्हीं विनियमों या आदेशों में तदन्तर किसी 
परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो । 

परन्तु यह तब जब कि वेतन -वृद्धि 120 दिनों से अनधिक 
अजित छुट्टी के चाल रहने के दौरान, या जहां ऐसी छठी 
120 दिन में अधिक की है वहीं एमी अजित छुट्टी के प्रथम 

120 दिनों के दौरान अजित की गयी थी । 
अध्याय 4 
परिलब्धियां और श्रीमन परिलब्धियां 

( 5 ) भारत की संस्त्र सेनाओं में प्रतिनियक्ति पर 

रहते हुए प्रायोग के कर्मचारी द्वारा लिया गया वेतन परिलब 
30 परिलब्धियां : 

धियां माना जायगा । 
( 1 ) परिलबधियां पद के मूल नियमों के नियम 9 

( 6 ) प्रायत्र . मेवा पर रहते हुए आयोग के कर्मचारी 
( 21 ) में परिभाषित ऐसे वेतन ( सनय- समय पर जारी किए 

द्वारा लिया गया वेतन परिलधि नहीं माना जायगा , किन्त 
गए सरकार के आदेश द्वारा अवधारित महंगाई वेतन सहित ) 

केवल वही वेतन जो उसने , याद वह अन्यत्र सेवा में न गया 
ये अभिप्रेत है जो आयोग के कर्मचारी अपनी सेवा -निवत्ति 

हाता हा आयोग के अधीन किया होता परिलब्धियां माना 
से ठीक पूर्व या मत्यु की तारीख का ले रहा था । 

जायगा । 
नोट : ( 1 ) यदि प्रायोग का काई कर्मचारी अपनी सेवा 

निवृत्ति से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठी स्पष्टीकरण :-- - मृत्यु नथा सेवा निवृत्ति उपदान के परिलब्धियों 
पूर्व कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर अनुपस्थित था जि के की गणना आयोग के कर्मचारी द्वारा सेवानिवत्ति 
लिए छुट्टी वेतन देय है अथवा निलंबित किए जाने होने में पूर्व . अन्तिम प्राप्त परिलधियों के श्राधार 
के गश्वात् मेवा का गनापहरण हुए बिना बहाल 

पर की जायेगी और न कि श्रीमत परिलब्धि के आधार 
कर दिया गया था , ता के परिलब्धियां जो उसे 

हा प्रकार जहा पर मृत्यु तथा सेवा निवृत्त उपदान की 
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गणना महंगाई भत्ते को मद्दे नजर रखकर की जाती है वहा नोट : खादी ग्रामोद्योग प्रायोग के विनियम 1958 के विनियम 
महंगाई वेतन का पूरा लाभ मृत्यु तया मेवा नियति उपदान 

5 के उप -विनियम ( 3 ) के खंड ( क ) के अनुमार 
की गणना करने में दिया जायेगा : 

तथा कथित विनियम के खंड ( घ ) पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना प्रायोग का प्रत्येक कर्मचारी उस मास की 

अन्तिम तारीख का अपराहन से सेवा-निवृत्त होगा , 
31. प्रोसन परिलब्धियां 

जिस मास में उसकी सेवा -निवृत्त की तारीख पाती 
पीसत परिलबधियां प्रायोग के कर्मचारी की सेवा के 
अन्तिम 10 मास के दौरान उसके द्वारा ली गयी परिलब्धियों 
के प्रतिनिर्देश में अवधारित की जायेगी । . 

33. सेवा निवृत्ति पेंशन : 

( क ) प्रायोग के ऐ में कर्मचारी को प्रदान की जाएगी 
नोट : ( 1 ) यदि आयोग का कर्मचारी अपनी सेवा के अन्तिम 

जो इन विनियमों के विनयम 40 या 41 के 
10 मास के दौरान कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर 

अयवा खादी और ग्रोभोयोग आयोग विनियम 1958 
अनुपस्थित था जिसके लिए छट्टी वेतन देय 

के विनियम ( 5 ) के उप -विनियम ( 3 ) के खंड 
है अथवा निलंबित किए जाने के पश्चात् सेवा 

( घ ) के उपबंधों के अनमा र अनिवार्य सेवा 
का समपहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था 

नियुत्ति को प्राय में पहले ही मेवा-निवृत होता 
तो वे परिलब्धियों जो उसे तब मिलतो जब वह 

है । अथवा सेवा-निवृत्त किया जाता है, और 
कर्तठप से अनुपस्थित न रहा होता या निलंबित 

( ख ) प्रायोग के ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जायेगी 
न किया गया होता , पीसन परिलब्धियाँ अवधारित 
करने के लिए लेने में ले लिया जायगा । 

जो फालतू घोषित कर दिए जाने पर, इन वि . 

नियों के विनियम 26 के उपबंधों के अनुसार 
परन्तु , निम्नलिखित नोट ( 3 ) में निर्दिष्ट वेतन 

स्वेच्छा से सेवा -निवृत्ति के लिए विकल्प देता 
वद्धि से भिन्न ] वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्ततः दी न 

हो । 
गयी हो उसको परिलब्धियों का भाग नहीं होगी । 

नोट : समय पूर्व सेवा-निवृत्ति के मामले में मास की अन्तिम तारीख 
2 ) यदि आयोग का कोई कर्मचारी अपनी सेवा के 

की मेवा-निवत्ति के सम्बन्ध में यह प्रादेश नहीं लागु 
अन्तिम 10 माम के दौरान कर्तव्य में अमाधारण छद्री 

होगा । 
पर अनुपस्थित था अथवा ऐसे निलंबित रहा था कि उसकी 
अवधि की गणना सेवा में नहीं हो सकती तो उस छड़ी को 
या निलंबन को उपरोक्त अवधि की औसत परिलब्धियों की 

34. किसी निगम , कम्पनी या निकाय में उसके अधीन प्राम 
गणना करने में अवहेलना कर दी जायेगी और 10 माम से 

लित कर लिए जाने पर पेंशन : 
पहले की उननी अवधि सम्मिलित कर ली जायेगी । 
( 3 ) प्रायोग के किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में 

प्रायोग के ऐसे कर्मचारी के बारे में जिसे किसी ऐसे 
जो अपनी सेवा के अन्तिम 10 मास के दौरान अजित छुट्टी 

निगम या कम्पनी में या उसके अधीन जो पूर्णतः या पर्याप्त 
पर था और जिसने ऐसी वेतन वृद्धि अजित की थी जो रोकी 

रूप से सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो अथवा सरकार 
नहीं गयी थी तो ऐसी वेतन - वृद्धि औसत परिलब्धियों में 

द्वारा नियंत्रित या वितपोषित किसी निकाय में या उसके 
सम्मिलित कर ली जायेगी भले ही वह वस्तुतः न ली गयी अधीन किसी मेवा या पद में आमेलित किए जाने को अनुशा 
हो , 

दे दी गयी हो । यदि ऐसा पामेलन पायाग द्वारा लोकहित में 

घोषित किया गया हो , तो यह समझा जायेगा कि वह ऐसे 
परन्तु यह नत्र जब कि वेतन वृद्धि 120 दिन से अन. 

आमेलन की तारीख से सेवानिवृत्त हुप्रा है और वह ऐसी 
धिक के अजित छुट्टी के चालू रहने के दौरान या जहां ऐसी 

सेवा-निवृत्ति की सुविधाएं ऐसी तारीख से जो उसी स्तर के 
छुट्टी 120 दिन से अधिक की है वहां ऐसी अजित छद्री 

सरकारी कर्मचारियों पर लागू सरकार के आदेश के अनुसार 
के प्रथम 120 दिनों के दौरान अजित की गई थी । 

अवधारित की जाय प्राप्त करने का पाव होगा जिनके लिए 
अध्याय 5 

उसने निर्वाचन किया हो अथवा जिनके बारे में यह समझा 

गया हो कि उसने निर्वाचन किया है । 
पेंशनों के वर्ग और उनके प्रदान की शासित करने वाली शर्ते 

परन्तु प्रायोग के ऐसे कर्मचारी के बाबत जिम आयोग 
32: अधिवर्षिता पेंशन : 

शानिक कर्मचारी घोषित करे , ऐसे किसी निगम , कम्पनी 
अधिषिता पेंशन प्रायोग के ऐसे कर्मचारी को प्रदान या निकाय या उसके अधीन किसी सेवा या पद में लोकहित 
की जायेगी जिसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर गं उसके ग्राम लन किए जाने के सम्बन्ध में काई भी घोषणा 
लेने पर सेवा निवृत्ति कर दिया जाता है । 

करना प्रापेक्षित नहीं होगा । 


[ भाग II - Kड 3( i) ] 
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35. मरकार , निगम , कम्पनी या निकाय में उसके अधीन 

पामेलन किए जाने पर व्यक्तियों को एकमुश्त रकम 
का भुगतान : 

जहाँ विनियम ( 34) में निदिष्ट आयोग का कर्मचारी 
मृत्यु तथा सेवा-निवृत्त उपदान और पेंशन के बदले में एक 
मुश्त रकम स्वीकार करने का विकल्प करता है ( वहां उसे 
मृत्यु तथा सेवानिवृत्त उपदान के अतिरिक्त ) :-- - 
( क ) इम निमित्त प्रावेदन किए जाने पर इन विनियमों 

के अध्याय 11 में 13 के उपबंधों के अनुसार उसे 
पेंशन के एक -तिहाई के सरांशोकृत भल्य से अनधिक 

रकम एकम श्त में तथा 
( ख ) उस तारीख में जिसमें मराशीकत मूल्य इस शर्त 

के अधिन रहने हए कि आयोग का कर्मचारी 
अपने पेंशन के दो -तिहाई भाग को लेने के अपने 
अधिकार को छोड़ देता है, देय हो जाती है , 
विद्यमान मराशीकरण , सारिणी के प्रतिनिर्देश में 
पेंशन के एक -तिहाई भाग सरांशीकरण का हिसाब 
लगाने के पश्चात् बचे पेंशन को अधिशेष राशि 
के मगंणीकृत मूल्य के बराबर सेवा के अन्त में 
मिलने वाली सुविधा प्रदान की जायेगी । 


नहीं कर दिया जाता जिसको शर्ते उसे उन्मोचित करने के 
लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम प्रायोग के उस 
कर्मचारी के पद की शर्तों के समतुल्य समझी जाय , उसे : - - 
( क ) ऐसी प्रतिकर पेंशन लेने का विकल्प प्राप्त होगा 

जिसके लिए वह अपने दारा की गयी सेवा के 

लिए हकदार हो . अथवा 
( ख ) ऐमे वतन पर जिमें देने का प्रस्ताव किया जाय 

और को अन्न नियक्ति स्वीकार करने और अपने 
पहले की सेवा की गणना पेंशन के लिए करते 

रहने का विकल्प होगा । 
( 2 ) ( क ) स्थायी नियोजन के आयोग के कर्मचारी 

को उसके स्थायी पद के उन्मूलन पर उसकी 
सेवाएं समाप्त करने में पूर्व कम से कम 3 माम 

की सूचना दी जायेगी । 
( ख ) जहां कि कम में कम 3 मास की सूचना नहीं 

दी जाती और आयोग के कर्मचारी की जिस तारीख 
मे सेवाएं समाप्त की जाती हैं उस तारीख से 
उसके लिए किसी अन्य नियोजन की व्यवस्था 
नहीं की जाती वहां की सेवाएं समाप्त करने 
के लिए सक्षम प्राधिकारी उसकी अवधि के लिए 
जितनी सूचना में वस्तुतः दी गयी अवधि तीन 
मास से कम हो , ऐसी रकम का जो वेतन और 
भत्तों से अधिक न हो दिया जाना मंजूर कर 

सकेगा । 
( ग ) उस अवधि के लिए जिसके सम्बन्ध में सूचना के 

बदले वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं , कोई भी 

प्रतिकर पेंशन देय नहीं होगी । 
( 3 ) ऐसी दशा में जिसमें आयोग के कर्मचारी को 
उतनो अवधि के लिए जितनी सूचना में दी गयी अवधि तीन 
मास से कम हो वेतन और भत्ते मंजूर किए जाते हैं 
और उसे उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व जिसके लिए 
उसे वेतन और भत्ते मिल गये है, पुनः नियोजित कर लिया 
जाता हो , वहाँ अपने पुनः नियोजन से बाद को अवधि 
के लिए इस प्रकार प्राप्त वेतन और भत्तों को लौटा देगा । 

( 4 ) यदि आयोग का कर्मचारी जो प्रतिकर पेंशन पाने 
का हकदार हो उसके बजाय आयोग के अधीन वह कोई अन्य 
नियक्ति स्वीकार कर लेता है और तत्पश्चात किसी वर्ग 
का पेंशन प्राप्त करने का हकदार हो जाता हो तो ऐसे 
पेंशन की रकम उस प्रतिकार पेंशन से कम नहीं होगी जिसका 
दावा वह उस दशा में कर सकता जब उसने उस नियुक्ति 
को स्वीकार नहीं किया होता । 


36. अशक्त पेंशन : 


( 1 ) पायोग का यदि काई कर्मचारी किमी शारीरिक 
या मानसिक अशक्तता के कारण , जिसमें वह सेवा के लिए 
स्थायी रूप से असमर्थ हो जाय , सेवा-निवृत्त हो जाता हो 
तो उसे अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकेगी । 


( 2 ) प्रशस्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाला प्रायोग 
का कर्मचारी प्रायोग द्वारा नामित चिकित्सा प्राधिकारी में 
असमर्थता का प्रमाण-पत्न प्रम्हप 17 में प्रस्तुत करेगा । 


( 3 ) जहां उप-विनियम में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधि 
कारी किसी प्रायोग के कर्मचारी के बारे में यह घोषणा 
करता है कि वह जिस प्रकृति का कार्य करता रहा है उससे 
कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा और प्रागे करने के योग्य है , 
वहां उसे यदि वह इस प्रकार नियोजित किए जाने का इच्छक 
हो तो निम्नतर पद पर नियोजित किया जाना चाहिए और 
यदि निम्नतर पद पर नियोजित करने के भी कोई साधन न 
हो तो उसे अशक्त पेंशन की अनुज्ञा दी जा सकेगी । 


( विनियम 37 ) 


37. प्रतिकर पेंशन : 


( 1 ) यदि पायांग का कोई कर्मचारी अपने स्थायी पद 
से उन्मलन के कारण उन्मोचित किए जाने के लिए नना 
जाता है तो जब तक कि वह किमी अन्य ऐसे पद पर नियुक्त 


( विनियम 38 ) 
3 8. अविार्य सेवा -निवृत्ति पेंशन 

( 1 ) शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त 
किये गए आयोग के कर्मचारी को ऐसो शास्ति अधिरोपित 
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2. उप -विनियम ( 1 ) परन्तुक के अधीन मंजूर किया 
गया अनुकंपा भत्ता 60 रुपये प्रति माह की रकम से कम 
नहीं होगा । 


करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन या उपदान या 
दोनो ही , ऐसी दर पर जो प्रतिकार पेंशन या उपदान या 
दोनों हो की , जो उसे उसकी अनिवार्य सेवा-नियम को तारख 
से देय हो जो - दो -तिहाई से कम न हो किन्तु ऐसी पूरी 
प्रतिकर पेंशन या उपदान से या दोनों से अधिक न हो , 
मंजूरी दी जा सकेगी 

( 2 ) जब कभी आयोग के किमी कर्मचारी को दशा में 
आयोग से भिन्न कोई प्राधिकारी आदेश पारित करता है 
( चाहे मल आदेश हो चाहे अपीलीय आदेश हो अथवा पन 
विलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश हो ) जिसमें 
इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय पूरी प्रतिकर पेंशन मे कम 
पेंशन दी जाती है , तब ऐसा आदेश पारित करने में पूर्व 
अध्यक्ष से परामर्श किया जायेगा 


स्पष्टीकरण : ( 1 ) अनुकंपा भसा विभिन्न प्रकार की पेंशन 

में से एक है और इसे इन विनियमों के अध्याय 
11 से 13 में निर्दिष्ट उपलब्ध के अनुसार संराशी 

कृत किया जा सकेगा । 
( 2 ) आयोग के सेवा-निवृत्त ऐसे कर्मचारी को पेंशन में 
राहत अनुज्ञेय होगी जिसे अनुकंपा भत्ता प्राप्त होता है । 


( विनियम 40 ) 


स्पष्ट करण : इस उप -विनियन में "पेंशन " शब्द के अन्तर्गत 

उपदान भी है 
( 3 ) यथा स्थिति , उप -विनियम । ( 1 ) या उप -विनियम 
( 2 ) के अधीन प्रदत्त या दो गयो पेंशन 60 रुपये माह को 
रकम से कम नहीं होगी । 


स्पष्टीकरण 

इस प्रकार की शास्ति ऐसे मामलों में पुन: स्थापित की 
गई है , जिसमें आयोग के कर्मचारी सेवा में बने रहना अवांछ 
नीय समझा जाता हो , लेकिन सेवा से पदच्युत या हटाय 
जाने जैसी कठोर शास्ति से पेंशन में हानि होती हो , उसे 
अधिक कठोर माना जायेगा : 


अध्याय 6 
पेंशन की रकमों का विनियमन 
40. 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर चुकने पर सेवा 
निवृत्ति 

( 1 ) आयोग के कर्मचारी द्वारा 30 वर्ष को अहंक 
सेवा पूरी कर चुकने के बाद किसो भी समय - - 

( क ) वह सेवा से निवृत हा सकेगा. अप्रया 
( ख ) आयोग उससे लोकहित में सेवा निवृत्ति होने को 

अपेक्षा कर सकेगा, और ऐसी सेवा-नियति को 
दशा में आयोग का कर्मचारी सेवा -निवत्ति को 
पेंशन का हकदार होगा ; परन्तु - -- - 
( अ ) भायाग का कर्मचारी नि - किन र नाले 

प्राधिकारी को उम तारीख से पूर्व जिस 
तारीख को वह सेवा निवृत्त होना चाहता 
है कम से कम तीन मास का लिखित 
नोटिस देगा, और 


ऐसे व्यक्ति पर जिस पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति को 
शास्ति अधिरोपित को जाती हो , उमें सामान्यतया पूरो प्रति 
कर पेंशन और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान मंजूर किया 
जायगा जो अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख को देय होगा । 
फिर भी जहाँ किमी विशेष मामले में परिस्थितियां ऐसी 
लगती हो , उसमें मक्षम प्राधिकारा पेंशन लाभ में से अनिवार्य 
सेवा निबत्ति की शान्ति धिमेति करते समय ऐसी कमी 
कर सकता है जो निर्धारित सीमा में होगी और जैसा कि 
वह उचित समझे 


( ब ) आयोग भी उस तारीख में पूर्व जिसकी 

कर्मचारी से लोकहित में सेवा-निवृत्ति 
होने को अपेक्षा की जाय कम से कम 
तीन मास का लिखित नोटिस अथवा ऐसी 
नोटिस के बदले तीन मास का वेतन और 
और भत्ता दे सकेगा । 


( विनि म 39 ) 
39. अनुकंपा भत्ता 

( 1 ) आयोग का ऐमा कर्मचारी जिमे सेवा से पदच्यत 
किया गया ही , या हटा दिया गया हो , उसका पेंशन और 
उपदान समपहृत हो जायगा । 

परन्तु उसे सेवा से पदच्यास करने या हटाने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी, या जो मामला ऐसा हा कि उस पर विशेष 
विचार किया जा सकता हो तो ऐसी पेंशन या उपदान 
या दोनों को दो तिहाई से अधिक न हो उतना अनुकंपा 
भत्ता मंजूर कर सकेगा जो उसे उस समय देय होता जब वह 
प्रतिकर पेंशन पर सेवा -निवृत्त हुआ होता । 


परन्तु यह और कि यदि पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड ( क ) 
के अधीन सूचना देने वाला आयोग का कर्मचारी निलंबन के 
अधीन हो तो नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को यह छुट 
होगी कि यह आयोग के ऐसे कर्मचारी को इस विनियम के 
अधीन सेवा -निवृत्ति होने की अनुशा को रोक ले । 


( 2 ) ( क ) उप-विनियम ( 1 ) के प्रथम परन्तुक के खंड 
( क ) में निर्दिष्टः आयोग का कर्मचारी तीन मास से कम 
को सूचना स्वीकार करने के लिए, कारण बनाते हुए निय 
क्ति करने वाले प्राधिकारी को लिखित में प्रार्थना कर सकता 


[ भाग II - 3 3 (i )] 
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( 4 ) प्रायोग का ऐसा कर्मचारा जिसन इस विनियम के 
अधीन सेवा नियति होने का निर्वाचन किया हो और आयोग 
को इस को घावश्यक सूचना दे दी है , सूचना को वापस 
लने का प्रवारित हागा किन्तु आयोग के विशिष्ट अनुमोदन 
से ऐसी सूचना वापस ली जा सकती है । 


( ख ) खंड ( क ) के अधीन की गयी प्रार्थना प्राप्त हाने 

पर नियुक्ति करनेवाला प्राधिकारी सूचना देने 
की तीन मास की अवधि को कम करने की प्रार्थना 
पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकता 
है और यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि सूचना 
की अवधि के कम करने से कोई प्रशासनिक 
असुविधा नहीं होगी तो आया तीन माम की सूचना 
की अपेक्षा को इस पतं पर शिथिल कर सकता है 
कि आयोग का कर्मचारी तीन मास की सूचना 
की अवधि की समाप्ति से पूर्व अपनी पेंशन के 
किसी भाग के संरशःकरण के लिए माधवन नहीं 

करेगा । 
( 3 ) आयोग का ऐसा कर्मचारी जिसने इस विनियम के 
अधीन सेवा -निवृत्ति होने का निर्वाचन किया है और आयोग 
की उस जाशय की आवश्यक सूचना दे दी है , आयोग के 
विशेष अनुमोदन के बिना अपने निर्वाचन को प्रत्याहारग करने 
से प्रवारित रहेगा । 


परन्तु उसे वापस लेने का अनुरोध सेवा निवृत्ति की 
तारीख से पूर्व किया जायेगा । 

( 5 ) इस विनियम के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले 
आयोग के कर्मचारी को पशन और मत्यु तथा सेवा निवृत्ति 
उपदान उन परिलब्धियों पर आधारित होगा जो विनियम 
30 और 31 के अधीन परिभाषित हैं और उसकी अईक 
सेवा में की गयी 5 वर्ष से अनधिक की वृद्धि से वहपेंशन 
और उपदान की गणना के प्रयोजनों के लिए इस बात 
का हकदार नहीं होगा कि उसका वेतन अभिकल्पित रूप 
से नियत किया जाय । 

( 6 ) यह विनियम आयोग के किसी ऐसे कर्मचारी 
को लागू नहीं होगा जो विनियम 26 के अधीन सेवा निवृत्त 
होता है । 


परन्तु यह तम जब कि प्रत्याहारग सम्बन्धी प्रार्थना उसकी 
संवा-निवत्ति की तारीख से भोसर की जाय । 


नोट : 


( विनियम 41 ) 
41. 20 वर्ष अर्हक सेवा पूरी कर चुकने पर सेवा-निवृति 

( 1 ) आयोग का कोई भी कर्मचारी 20 वर्ष की अहंक 
सेवा पूरी कर लेने के पश्चात आयोग की कम से कम 3 
मास की लिखिन मुबना देकर सेवा -निमुत्ति हो म है । 

( 2) उप -विनियम ( 1 ) के अधीन दो गयी. स्वैच्छिक 
सेवा-निवृत्ति की सूचना आयाग द्वारा स्वीकार की जानी 
चाहिए । 

। परन्तु यदि बायोग उक्त सूचना विनिर्दिष्ट की अवधि की 
समाप्ति के पूर्व सेवा-निवृत्ति के लिए अनुशा देने से इनकार 
नहीं करता है तो सेवा-निवृत्ति उस अवधि की समाप्ति की 
तारीख से प्रभावी हो जायेगी । 

( 3) ( क ) अ-विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट आयोग का 
कमचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की 3 मास से कम की सूचना 
स्वीकार करने के लिए कारण देते हर आयोग को लिखित 
प्रार्थना कर सकता है । 

( ख ) खण्ड ( क ) के अधीन की गयी प्रार्थना प्राप्त 
होने पर प्रायोग उपविनियम ( 2 ) के उपमधों के अधीन 
रहते हुए सूचना देने के 3 मास की अवधि को कम करने 
की प्रार्थना पर गुणवगुण के आधार पर विचार कर सकता 
है और यदि वह सन्तुष्ट हो जाता है कि सूचना की अवधि 
को कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी तो 
प्रायोग तीन मास की सूचना की अपेक्षा को इस शर्त पर 
शिथिल कर सकता है कि आयोग का कर्मचारी 3 मास की 
सूचना की अवधि को समाप्ती से पूर्व अपने पेंशन के किसी भाग के 
सरांशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा । 
883 GI/ 84 - 3 


( 1 ) यदि कोई कर्मचारी इस विनियम के अधीन 

स्वच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना के अन्तर्गत 
सेवा निवृत्त होता है जब कि वह ऐसी छुट्टी 
पर है जो उसे देय नहीं है और वह ड्यूटी पर 
आये बिना सेवा निवृत्त होता है तो यह सेवा 
निवृत्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख 
से वह छुट्टी पर गया है और ऐसी छुट्टी के लिए 
दिया गया वेतन खादी ग्रामोद्योग आयोग ( छुट्टी ) 
नियमावली 1977 के उपबन्धों के अधीन वसूल 

किया जायेगा । 
( 2 ) इस विनियम के अधीन अायोग को कर्मचारी 

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सूचना देने के पूर्व 
जो उचित प्रशासनिक प्राधिकारी से निर्देश 
प्राप्त करके सन्तुष्ट हो जाना चाहिए कि उसके 
पेंशन के लिए वास्तव में 20 वर्ष को अर्हक 

सेवा पूरी कर ली हो । 
( 3 ) 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद 

स्वैच्छिक सेवा निवृति की सूचना देने के बाद 
उस पर आयोग की स्वीकृति प्रावश्यक होगी , 
यदि सेवा निवति की तारीख मुचना की अवधि 
रामाप्त होने से पूर्व की वह तारीख हो जिसको 
कर्मचारी इन विनियमों के विनियम 40 के अधीन 
अथवा खादी ग्रामोद्योग आयोग विनियम 1958 
के विनियम 5 के उपविनियम 3 के खण्ड ( ख ) 
के अधीन सेवा निवृत्त होता । एसी स्वीकृति 
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- 


- 


- - 


मामान्यतया सभी मामलों में दी जा सकती है 
सिवाय ऐसे मामले - - 


( क ) जिनमें अनुशासनिक कारवाईयां अनिर्णीत 

है , अथवा कर्मचारी पर बहत्त मास्ति 
अधिरोपित किया जाना हो और अनु 
शासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थिति 
के अनुसार इस मन का हो कि कर्मचारी 
पर इस मामले में पदच्युत या मेवा में 
हटाये जाने की शासित अधिरोपित किया 
जाये , अथवा 


( विनियम 38 ) 
42. स्वैच्छिक सेवा निवति की अहक सेवा में परि 
वर्धन : ( 1 ) यदि आयोग के कर्मचारी को मैवा नियत्ति होने 
के प्राशय की तारीख जो विनियम 40 ( 1 ) ( क ) प्रथवा 
जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग विनियम 1958 के विनियम 
5 के उप विनियम 3 के खण्ड ( घ ) ( 3 ) विनियम 11 के 
अधीन अनुज्ञा से या बिना अनुज्ञा में सेवा निवृत्त होता है 
सो 5 वर्ष से अनधिक अईक मवा की अवधि में वृद्धि की 
जायेगी बशर्ते कि आयोग के कर्मचारी द्वारा की गयी कुल 
प्रहक सेवा 33 वर्ष से अधिक न हो और यह अधिवर्षिता 
की तारीख से अधिक न हो । 


( 2 ) उप विनियम ( 1 ) के अधीन 5 वर्ष का लाभ 
आयोग के ऐसे कर्मचारियों को देय नहीं होगा जो प्रायोग 
द्वारा सेवा निवृत्ति की अवधि के पूर्व ही मादी और ग्रामी 
योग आयोग विनियम 1958 के विनियम 5 के उप विनियम 
3 के खण्ड घ अथवा नियम 40 ( 1 ) ख के अधीन लोकहिन 
में मेवा निवृत्त होना है । 


( ख ) जिम में अभियोजन पर विचार किया जाना 

हो अथवा आयोग के कर्मचारी के विरुद्ध 
न्यायालय में मामला दर्ज किया गया हो । 
इन मामलों में भी स्वच्छिक मेया निवृत्ति 
के मूत्रको आनोग द्वारा स्वीकृत को जः 
मकती है यदि ऐसे मामले की परिस्थिति 
न्याय मंगल हो । यहां जहां प्रायोग के 
कर्मचारी द्वारा दी गई बच्छिक सेवा 
नियति की सूचना पर आयोग की स्वीकृति 
प्रावश्यक है , प्रायोग का कर्मचारी सूचना 
देने ममय यह मान लेगा कि उसको 
स्वीकृति प्रायोग द्वारा दे दी गयी है और 
मूचना में विहित शर्तों के अनुसार सेवा 
निवत्ति प्रभावी होगी जब तक कि सक्षम 
प्राधिकारी इम सूचना की अवधि समाप्त 
होने के पूर्व इसके विपरीत आदेश जारी 
न करे । 


( विनियम 43 ) 


43 पेंशन को रक्षा 
___ 10 वर्ष की अर्ह फ सेवा पूरी करने से पूर्व इन विनियमों 
के उपबन्धों के अनुसार सेवा निवृत्त होने याली आयोग के 
कर्मचारी की दशा में सेवा उपदान की रकम वह मपचित 
रकम होगी जो नीचे दी गयो है , अर्थात : - - 
अहंक मेवा की संपूरित छमाही मेधा उपदान का माप 

वधियां 


- 


- - 


। 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


( 4 ) पेंशन इन विनियमों के विनियम 7 और 8 के 

उपबंधों के शो के अधीन होगी । 


( 2 ) 
- 1 / 2 मासिक पग्लिधियां 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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( 5 ) इन विनियमों के अधीन स्वैच्छिक सेवा निवत्ति 

की यह योजना में कर्मचारियों पर लागू नहीं 
होगी जो विनियम 26 के उपबंधों के अधीन 
स्वच्छा में सेवा निवस होता है । 


2 -1 / 2 


3- 1 / 2 


5 -1 / 8 ., 


( 6 ) प्रायोग का कोई भी कर्मचारी स्वैच्छिक मेवा 

निवृति की सूचना देते हुए सूचना की अवधि 
माप्त होने के पूर्व उसके खाते में जमा छुट्टी 
के लिए आवेदन कर सकेगा जिसे उसकी स्वीकृति 
दी जा सकती है, और वह सूचना की अवधि 
के साथ साथ चलती रहेगी । ऐमी छट्टी की 
अवधि यदि कोई हो जो सूचना अवधि समाप्त 
होने पर सेवा निवत्ति की लारीख के पश्चात 
बढ़ाई जाती है जिसको प्रायोग का कर्मचारी 
अधिवार्षिता की प्रायु पर पहचने पर सेवा नियत 
होता है उसे खादी ग्रामोद्योग आयोग ( छट्री ) 
नियमावली 1977 के अधीन उपबंधों के अनुसार 
छट्टी दी जा सकती है । 


5 -7 / 8 
(7- 1/ 1 
6 - 5/ 8 ,, 


7- 3/ 8 ,, 
7- 3/ 1 ,, 
8 - 1/ 8 
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[ भाग II - 3 3( i) ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


0 


( 2 ) ( क ) 33 वर्ष तक की महक सेवा पूरी कर चुकने 
के पश्चात इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा-निवृत्त 
होने वाले आयोग के कर्मचारी की दशा में पेंशन की रकम 
निम्नानुसार अपधारित की जायेगी अर्थात् : --- 


औसत परिलब्धियां 


मासिक पेंशन की रकम 


( 2 ) मूल अशक्तगन की राशि अर्थात 90 रु० प्रति माह 

अहक वर्षों की सेवा के संदर्भ में 
अवधारित और औसत परि 

लब्धियां 
( 3) अतिरिक्त पेंशन जिसे उपर्युक्त 70 रु० प्रति माह 

( 2 ) के बराबर की रकम तक 
लाई गई अशक्त पेंशन की राशि 
जो कुटुम्बपेंशन बराबर हो जिसे 
उपर्युक्त ( 1 ) में दर्शाया गया है 
( अर्थात् उपर्युक्त ( 1 ) की रकम 

को ( 2 ) में से घटाकर ) 
( 4 ) उपर्युक्त 2 और 3 में दर्शाई गई 160 F० प्रति माह 

कुल रकम जो अशक्त पंशन पर 

मेघा-निवृत्त होने पर देय होगी 
पेंशन के मरांशीकरण के प्रयोजन के लिए मूल, अशक्त 
पेंशन जिसे उपर्युक्त 2 में दर्शाया गया है की रकम को ही 
लेख लिया जायगा । फिर भी तदर्थ रिलीफ और पेंशन पर 
वर्गीकृत रिलीफ उपर्युक्त ( 4 ) में दर्शायी गयी रकम के 
आधार पर अवधारित की जायेगी । 


( विनियन 44) 


औसत परिलब्धियों का 50 प्रति 

शत । 
2. अगले 50050 तक औषत परिलब्धियों का 45 प्रति 

मत 
3. अधिष 

औसत परिलब्धियों का 40 
प्रतिशत किन्तु मासिक पेंशन 
1500 २० पसि मास की 
अधिकतम राशि तक होगी 
जिसमें इंडेक्स लेवल 328 
तक देय पेंशन रिलीफ, भी 

शामिल है । 
( ख ) 33वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष से अधिक अहंक 
मेया पूरी कर च कने के पश्चात इन विनियमों के उपबंधों 
के अनुसार सेवा-निवृत्त होने वाले आयोग के कर्मचारी की 
दशा में पेंशन की रकम खण्ड ( क ) के अधीन अनुशेय पेंशन 
की रकम के अनुपात में होगी और पेंशन की रकम किसी 
भी दशा में 60 रुपए प्रति मास से कम नहीं होगी । 

( ग ) खण्ड ( क ) और खण्ड ( ख ) में किसी बात के होते 
हुए भी अशक्त पेंशन की रकम विनियम 49 के उप- विनियम 
( 1 ) के अधीन अन्य वृटुम्ब पेंशन की रकम से कम नहीं 
होगी । 

( 3 ) अहह सेवा - काल की गणना करन में वर्ष का ऐसा 
भाग जो 3 मास के बराबर या उससे अधिक ही पूरी 
छमाही अवधि माना जायेगा और उसकी गगना अर्हक 
मेवा के रूप में की जायेगी । 

( 4 ) उप-विनियम ( 2 ) के खण्ड ( क ) अथवा खण्ड 
( ख ) के अधीन अन्तिम रूप से अवधारित पेंशन की रकम 
पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की जायेगी और जहां पेंशन में 
एक रुपये का कोई भाग हो वहां उसे पूरा करके अगले 
रुपये तक कर दिया जायेगा । 

स्पष्टीकरण : जहां पर अशक्त पेंशा की रकम 
को गणना के अहक सेवा के वर्षों के संदर्भ में की जाती 
है और औसत परिलब्धियां बिनियम 49 के उप -विनियम 
( 1 ) के अधीन अवधारित कुटुम्ब पेंशन से कम है वहां 
अशक्त पेंशन की राशि का जैसा कि निम्नानुसार बताया 
गया है कुटुम्ब पेंशन के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा : 
( 1 ) अशक्त पेंशन पर सेवा-निवृत्त 160 F० प्रतिमाह 

कर्मचारी द्वारा ली गई परिलब्धियों 
के संदर्भ में विनियम 49 के 
उप -विनियम ( 1 ) के अधीन 
अवधारित कुटुम्ब पेंशन की राशि 


44. मृत्यु तथा सेवा -निवृत्ति उपदान : 1 . ( क ) आयोग 
के ऐसे कर्मचारी की जिसने 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी . 
कर ली हो और विनियम ( 43 ) के अधीन सेवा- उपदान 
अथवा पेंशन का पात्र हो गया हो , उसकी मेघा-निवृति पर 
मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान मंजूर किया जायेगा जो 
अर्हक लेखा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए उसकी 
परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर होगा किन्तु यह 
उपदान उसकी परिलब्धियों का अधिक से अधिक 16 गुना 
होगा । 


( ख ) यदि आयोग का कोई कर्मचारी 5 वर्ष की अहंक 
सेवा पूरी कर च कने के पश्चात मेवा में रहते हुए मर जाता 
है तो मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान की रकम उसकी 
परिलब्धियों के 12 गुने के , अथवा खण्ड ( क ) के अधीन 
अवधारित रकम के इनमें से जो भी अधिक हो के बराबर 
होगी और वह विनियम ( 45 ) के उप-विनियम ( 1 ) में 
निर्दिष्ट रीति से उसके कुटुम्ब को दी जायेगी । 

परन्तु इस विनियम के अधीन देव मृत्यु तथा संचा 
निवृति उपदान की रकम किसी भी दशा में 36, 000 रुपये 
में अधिक नहीं होगी । 

( 2) यदि प्रायोग का कोई कर्मचारी जो सेवा उपदान 
या पेंशन का पात्र हो चुका है , अपनी सेवा निवृत्ति को 
जिसके अन्तर्गत शास्ति स्वरूप में अनिवार्य सेवा निवृत्ति 
भी है, की तारीख से 5 वर्ष के भीतर मर जाता है और 
ऐसा उपदान या पेंशन जिसमें तदर्थ वृद्धि यदि कोई हो 
भी शामिल है तो उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुत : 
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8 . 18 वर्ष से कम आयु के भाई जिनके अन्तर्गत 
सौतेले भाई भी हैं । 

9. अविवाहित बहनें अथवा विधवा बहनें जिनके अन्तर्गस 
सौतेली बहनें भी हैं । 
___ 10. विवाहित पुत्रियां, और 
___ 11. पूर्व मृत पुत्र के बालक 


प्राप्त धनराशि और साथ ही र चिनियम ( 1 ) के अधीन 
अनुज्ञेय तथा सेवा निवृत्ति उपवान और उसके द्वारा संराशित 
पेंशन के किसी भी भाग का संराशित मुल्य उसकी परि 
लब्धियों के 12 गुना रकम से कम है तो जितनी रकम 
कम होगी उसके बराबर शेष उपदान विनियम ( 45 ) के 
उप विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट रीति से उसके कुटुम्ब को दी 
जा सकती है । 

( 3 ) ( क ) यदि आयोग का कोई कर्मचारी महक सेवा 
के प्रथम वर्ष में ही मर जाता है तो उसकी मृत्यु के समय 
उसकी परिलब्धियों के दुगने के बराबर मृत्यु तथा सेवा 
निवृत्ति उपदान विनियम ( 45 ) के उप -विनियम ( 1 ) में 
निदिष्ट रीति से उसके कूटम्ब को दी जायेगी । 

( ख ) यदि आयोग का कोई कर्मचारी अहक सेवा का 
एक वर्ष पूरा कर चुकने के पश्चात फिन्तु अहक सेवा के 
5 वर्ष पूरा करने के पूर्व मर जाता है तो मृत्यु तथा निवृत्ति 
उपदान की खाम उसकी परिलब्धियों के 6 गुने बराबर 
होगी । 

( 4 ) इस विनियम के अधीन अनुज्ञेय उपदान के प्रयो 
जन के लिए परिनन्धिों अधिक से अधिक 2500 रु० 
प्रति माह से अधिक नहीं होगी और उनकी गणना विनियम 
( 30 ) के अनुसार की जायेगी । 

परन्तु यदि प्रायोग के किसी कर्मचारी की परिलघिमा 
उसकी सेवा के अन्तिम 10 मास के दौरान शास्ति स्वरा 
कम किये जाने से अन्यथा कम कर दी गई हों तो विनियम 
( 31 ) में यथा निर्दिष्ट औसत परिलब्धियां उनकी परि 
लब्धियों के रूप में मानी जायेगी । 

( 5 ) इस विनियम और विनियम 45, 47 और 48 
के प्रयोजनों के लिए आयोग के कर्मचारी के संबंध में कुटुम्ब 
से निम्नलिखित अभिप्रेत है : 


स्पष्टीकरण : ( 1 ) ये विनियम पायोग के से कर्मचारी 
के परिवार को क्टम्ब पंशन /मृत्यु तथा सेश निवृति उपदान 
की स्वीकृति को निषिद्ध नहीं करता है , जो प्रात्महत्या 
करता है । 

( 2 ) मृत्यु तथा सेवा निमुत्ति उसाल कः अवधारण 
__ जहां पर सेवा अभिलेख अपूर्ण है : 
( 1 ) ददि मृत कर्मचारी ने मृत्यु के समय तक 5 

साल को अहक सेवा पूरी कर लो , किन 
महक सेवा 21 वर्ष से कम है, और उसके 
अंतिम 5 वर्ष की सेवा का सत्यापन तथा साधी 
लय अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया 
है , मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रदान की रकप 
आयोग के कर्मचारी को परिलस्त्रियों की 12 
गुना होगी । जहां कि इस विनियम के अधिनियम 
( 1 ) के जड " ख " में निर्दिष्ट है । जहां पर 
सत्यापित और स्वीकृत संवा 5 वर्ष से काम 
अहक मेवा है वहां पर मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति 
उपदान को रकम उसकी परिलब्धियों के 2 गुना 
अथवा 6 गुना के बराबर होगी । जैसा कि इस 
विनियम के उन विलियम ( 3 ) के बाड " क " 
और. " ख " में विनिदिया है । 


1. आयोग के पुरुष कर्मचारी की दसा में पत्नी या 
पत्नियां जिनमें न्यायिक रूप से पृथक पति या पनि भी 


___ 2. प्रायोग के स्त्री कर्मचारी की दशा में पति जिसमें 
न्यायिक रूप से पृथक पति भी हैं । 

3. पुत्र जिनके अन्तर्गत सौतेले पुत्र और दसक पुत्र 
भी हैं ; 

4. अविवाहित पुत्रियां जिनके अन्तर्गत सौतेली पुत्रियां 
और दत्तक पुतियां भी हैं ; 

5. विधवा पुत्रियां जिनके अन्तर्गत सौतेली पुत्रिया 
और दत्तक पुत्रियां है ; 

6. पिता जिनके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में 

7. माता : जिनकी स्वयं को विधि , दत्तक ग्रहण की 
अनुज्ञा देता है, दसक पिता , माता भी है ; 


( 2 ) यदि प्रायोग के मुत कर्मचारी ने 24 साल से 

अधिक सेवा की हो और उसको पूरा करा का 
सत्यापन और उसको स्वीकृति नहीं हो सकती 
लेकिन उसकी सेवा के अन्तिम 5 का सत्यापन 
और उसफो स्वीकृति खण्ड ( 1 ) के अधीन हो 
चुकी हो तो आयोग के गुत कर्मचारी के कुटुम्ब 
को मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान उसको 
परिलब्धियों के बारह गुना के बराबर अनन्तिम 
माधार पर अनुजेय होगी । उपदान को अन्तिम 
रकम का अवधारण उसको पूरी सेना के प्राधार 
पर किया जायेगा जिसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 
उस तारीख के छह माह की अवधि के अन्दर 
मत्यापित और स्वीकृत किया जायगा कि 
प्राधिकारी ने अलिम उपभान की पुदाती के 
लिए आदेश जारी किया था । मुत्यु तथा सेवा 
निवृत्ति उपदान की रकम के अन्तिम अवधारण 
के फलस्वप्प हितग्राही अथवा हितग्राहियों की 
शेष रकम : दि कोई हो , प्राधिकृत की जायगी । 


[ भाग II.--- खंड ( i ) 
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( विनियम 45 ) 
45. वे व्यक्ति जिन्हें उपदान देय है 

( 1 ) ( क ) विनियम ( 44 ) के अधीन देव उपदान ऐसे 
व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जायेगा जिन्हें अदान प्राप्त करने 
क . प्राधकर विनयन ( 48 ) के प्रधान नाम निर्देशन दुजारा 
प्रदत्त किया गया हो । 


( 2 ) यदि उप-विनियम 1 में निर्दिष्ट दण्ड को कार्यवाही 
की समाप्ति पर सम्बद्ध व्यक्ति ---- 
( ) प्रयोग के कर्मचारी की हत्या के लिए या हत्या का 

दुष्प्रयार करने के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है 
तो उपदान में से अपना अंश प्राप्त करने से वह 
विजित कर दिया जायगा । जो कुटंब के अन्य 

पात्र सदस्यों को यदि कोई हो , देय होगा ; 
( ब ) भायोग के कार्मचारी की हत्या करने या हत्या का 

दुष्मनार करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया 
जाता है तो उपदान का उसका अंश उसे देय हो 


( ख ) यदि ऐसा कोई नाम निर्देशन नहीं है आदि नाम 
निर्देशन अस्तित्व में भी नहीं है तो उपदान नीचे निर्दिष्ट रीति 
से दिया जाएगा - ~ 


. 


( 3 ) उप-विनियम ( : ) और उप -विनियम ( 2 ) के उपबंध 
विनियम ( 45 ) के उप -विनियम ( 2 ) में निमिष्ट अवितरित 
उपदान को भी लार होगा । 


+ Abiyf 


( 1 ) यदि विनियम ( 44 ) के उगविनियम ( 5 } के 

खण्ड ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) और ( 4 ) में नया वाणत 
बाटुंब के एक या अधिक सदस्थ जीवित हैं तो सभी 

सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में 
( 2 ) यदि उपर्युक्त खण्ड 1 में यथा वर्णित कुटुंब के ऐसा 

कोई भी जीवित नहीं है लेकिन विनियम ( 44 ) के 
उपविनियम ( 5 ) के खण्ड ( 5 ) ( 6) ( 7 ) ( 8 ) 
( 9 ) ( 10 ) और ( 11 ) में दिए गए एक य : 
अविवः सदर जीवित हैं तो एसे सदस्यों को बरावर 
बरवर अंशों में ; 


( 2 ) यदि आयोग के कर्मचारी की मृत्यु विनियम ( 44 ) 
के उप -विनियम ( 1 ) के अधीन अनुज्ञेय उपदान प्राप्त किए 
विना ही सेवा-नित्ति के परवात हो जाती है तो उपदान 
उप-विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट रोलिले कुटुंब को दे दया जाएगा । 


( 3 ) पोहे प्रायोग का कर्मचारी जिसकी मरण रेवा में 
रहते हुए या सेवा निवृत्ति के बाद हो जाती है कुटुंब के 
किती स्त्री सदस्य अथवा आयोग के उन कर्मचारी के किसी 
भाई के उपदान के किसी अंश को पाने के अधिकार पर उस 
दशा में प्रभाव नहीं पड़ेगा जन आयोग के कर्मचारी को मत्यु 
के पश्चात और उपदान के अपने अंश को प्राप्त वारने से 
पूर्व वह स्त्री सदस्था ने मिलकर ली हो अथवा पुनर्विवाह कर 
ली हो अथवा भाई 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो । 


47. मृत्यु तथा सेवा-निवृति उपदान का अपगत होना 

जहां कि आयोग के किती कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते 
हुए या लेवा-निवृत्ति के पश्चात् उपदा की रकम प्राप्त 
किए बिना हो जाती है और वह अपने पोछे कोई कुटुंब नहीं 
छोड़ता है और ---- 

( क ) उसने कोई नाम निर्देशन नहीं किया है , या 
( ख ) उसके द्वारा किया गया नाम-निर्देशन अस्तित्व में 

नहीं है वहां आयोग के ऐसे कार्मचारो के सम्बन्ध 
में विनियम ( 44 ) के अधीन देव मृत्यु तथा सेवा 
निवृत्ति उपदान की खाम आयोग को व्यपगत हो 
जायेगी । 

(विति : 4 48 ) 
48. नामनिर्देशन 

( 1 ) आयोग का कर्मचारी किती सेवा या पद पर परीक्षण 
परवीक्षाकाल की अवधि को सन्तोषजनक रूप से पूरा करने पर 
प्ररूप 14 रूप में जो भी मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त 
हो , एक नाम मिशन करेगा जिसमें विनियम ( 44 ) के अधीन 
देय मत्यु तथा सेवा -नित्ति उपदान प्राप्त करने का अधिकार 
एक या अधिक व्यक्तियों को दिया जायगा । 

परन्तु नाम निर्देशन करते समर.-.--. 
( 1 ) यदि प्रयोग के कर्मचारी का कोई कुटंब हो तो 

नाम निर्देशन उसके कुटुंब के सदस्यों से भिन्न किसी 

व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होमा , या 
( 2 ) याद अायोग के कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो 

नाम निर्देशन किसी व्यकिा या व्यक्तियों अथवा 
व्यक्तियों के निकाय चाहे वह निगमित हो जा न हो , 
के पक्ष में किया जा सकता है । 


( 4 ) जहां कि विनियम 44 के अधोग मत मायोग के 
कर्मचारी के कुटंब के किनी अवयस्क सदस्य को कोई उपदान 
मंजूर किया जाए वह उस अयस्क की ओर से संरक्षक को 
देय होगा । 

(विनियम 463 


46. किती व्यक्ति का उपदान प्राप्त करने से विजन 


( 1 ) यदि कोई व्यक्ति जो सेवा- काल में योग के 
वार्मचारी की मृत्यु को दशा में विनियम ( 45 ) के अनुसार 
उपदान प्राप्त करने का पाल हो , आयोग के कार्मचारी को 
हत्या के अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध को करने के 
दुष्प्रयास के लिए अरोपित किया गया हो तो उपदान में से 
अपना अंश प्राप्त करने का दावा . उसके विरुद्ध दण्ड की कार्य 
वाह की समाप्ति तक निलंबित रहेगा । 


( 2 ) यदि कोई कर्मचारी उपस्तिथिम ( 1 ) के अधीन एक 
से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता है तो वह नाम 
निर्देशन उस नाम निर्देशित व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय 
अंश को रनाम इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत 
उपदान की मारी रकम या जाय । 
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( ख ) कार्यालय अध्यक्षं ऐसे नाम निर्देशन की प्राप्ति की 
तारीख दर्शाते हुए उन पर तुरन्त प्रतिहस्ताक्षर करेगा और 
उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा । 


( ग ) नाम निर्देशन को प्राप्ति के बारे में उपयक्त इंदराज 
सम्बद्ध कर्मचारी की सेवा- पुस्तिका में को जायेगी । . 

( 8 ) . कर्मचारी दवारा किया गया प्रत्येक नाम निर्देशन 
और उसके रद्द करने के लिए दो गयी प्रत्येक सूचना उस सीमा 
तक जिस तक वह विधि मान्य हो , उस तारीख से प्रभावी होगी 
जिसको वह कार्यालय अध्यक्ष को प्राप्त होती है । 


( 3 ) कर्मचारी नाम निर्देशन में ---- 
1. यह उपबंध कार सकेगा कि ऐसे किसी विनिदिष्ट निर्दे 
पितो के सम्बन्ध में जिमकी मृत्यु प्रायोग के कर्मचारी 
से पहला हो हो जाय अथवा आयोग के कर्मचारी की 
मृत्यु हो जाने के पश्चात किन्तु उपदान को रकम 
प्राप्त किए बिना ही हो जाय तो उस नाम निर्देषिती 
से प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को चला 
जायगा जिले नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट किया 
जा । 

परन्तु यदि नाम निर्देशन करते समय कर्मचारी 
को कोई ऐना कुटुंब हो जिसमें एक से अधिक सदस्य 
ही तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके कुटुंब के 
सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं होगा ; 

परन्तु यह और कि जहां कर्मचारी के अपने 
कुटुंब में केवल एक ही व्यक्ति हो और नाम निर्देशन 
उसी के पक्ष में किया गया ही वहां कर्मचारी किसी 
अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में चाहे 
वह निर्गमित हो या न हो अन्य नाम निर्देशिती अथवा 
नाम निर्देशितियों का नाम निर्देशन करने के लिए 

स्वतंत्र होगा । 
2. यह उपबंध वार सकेगा कि उसमें दिए गए किसी 

अाकस्मिकता के घलित होने पर वह नाम निर्देश 

अवैध हो जायगा । 
( 4 ) ऐसे कर्मचारी दवारा जिनका नाम निर्देशन करने 
समय कोई कुटुंब न हो , किया गया नाम निर्देशन अथवा उप 
विनियम .. ( 3 ) के खण्ड ( 1 ) के द्वितीय परन्तक के अधीय 
कर्मचारी द्वारा उस दशा में जब कि उसके कुटुंब में एक हो 
सदस्य हो किया गया नाम निर्देशन उस दशा में अवैध हो 
जायगा जब आयोग के उस कर्मचारी का यथास्थिति बाद में कोई 
कुटुंव हो जाय अथवा उसके कुटुव में कोई और सदस्य या जाय । 


10 


बन 


( विनियम 49 ) 
49. कुटुंब पेंशत 
( 1 ) जहाँ पर कर्मचार की मत्यु हो जाती है - - 
( क ) लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी कर चकने के बाद , 

परन्तु यह तब जब कि आपाग के सम्बद्ध मृतक 
कर्मचारी की सेवा या पद पर उसकी 
नियुक्ति के ठोक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी 

द्वारा परीक्षा की गयी ही और उस प्राधिकारी 
द्वारा आयोग के अधीन सेवा के लिए उसे उपयुक्त 

घोषित किया गया हो , अथवा 
( ख ) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् और वह मत्यु को तारीख 

को विनियम 34 में निर्दिष्ट पेंशन से भिन्न अध्याय 
5 में निर्दिष्ट पेंशन अथवा अनुकंपा भत्ता पा रहा 
हा तो मृतक का कुटुम्ब , कुटुम्ब पेशन का हकदार 
होगा जिसको · रकम निम्नलिखित सारिणो के 
अनुसार अवधारित की जायेगो : - - 


- 


- 


- 


- 


- 


कर्मचारी का वेतन 


मासिक कुटुंब पेंशन की रकम 


1 


2 


( 5 ) कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष को लिखित सूचना 
भेजकर नाम निर्देशन किसी भी समय रद्द कर सकेगा ; 


1. 400 रु० से कम 


परन्तु वह इस विनियम के अनुसार किया गया नया नाम 
निर्देशन ऐसी सूचना के साथ भेजेगा । 


2. 400 रु० तथा इससे 

अधिक किन्तु 1200 रु० 

से कम 
3. 1200 रु० तथा इससे 

अधिक 


वेतन का 30 प्रतिशत, किन्तु 
कम से कम 60 ) ६० तथा 
अधिक से अधिक 100 रु० 
वेतन का 15 प्रतिशत ,किन्तु 
कम से कम 100 रु० 
अधिक से अधिक 160 रु० 
वेतन का 12 प्रतिशत, किन्तु 
कम से कम 160 रु० तया 
अधिक से अधिक 250 रु० 
तक । 


( 6 ) ऐसे नाम निर्देशिती की जिसके सम्बन्ध में उप 
विनियम ( 3 ) के खण्ड ( 1 ) के अधीन नाम निर्देशन में कोई 
विशेष उपबंध नहीं किया गया है , मृत्यु होते हो अथवा ऐसा 
कोई घटना घटित होने पर , जिसके कारण नाम निर्देशन उस 
उप विनियम के खण्ड ( 2 ) के अनुसरण में अवैध हो जाय तो 
कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष को एक लिखित सूचना भेजेगा 
जिसमें वह नाम निर्देशन को रद्द कर देगा और साथ ही इस 
विनियम के अनुसार किया गया निर्देशन भेजेगा । 

( 7 ) ( क ) इस विनियम के अधीन कर्मचारी द्वारा 
प्रत्येक नाम निर्देशन ( जिसके अन्तर्गत उसके रद्द करने , यदि 
कोई हो के लिए दी गयी प्रत्येक सूचना भी हो ) कार्यालय 
अध्यक्ष को भेजा जायगा । 


स्पष्टीकरण: एक वर्ष की लगातार सेवा पद का जहाँ कहीं 

भी वह इस विनियन में आता हो , अर्थ इस प्रकार 
किया जायगा कि उसके अन्तर्गत खण्ड ( ख ) में 
में यथा परिभाषित एक वर्ष से कम की लगातार 
सेवा भी है । 


[ भाग IT - पंड 3( 10 ] 


भारत का राजपक्ष : असाधारण 
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( 2) कुटुम्ध पेंशन की रकम मासिक दरों पर और पूरे-पूरे 
रुपयों में अभिव्यक्त की जायेगी और जहाँ कुटुम्ब पेंशन में एक 
रुपये , का कोई भाग हो वहाँ उसे पूरा करके अगले रुपये तक 
कर दिया जायगा । 

परन्तु किसी भी दशा में इस विनियम के अधीन निर्धारित 
अधिकतम से अधिक कुटुम्ब पेंशन नहीं दी जायेगी । 

( 3 ) ( क ) ( 1 ) जहाँ ऐसे कर्मचारी की , जो 7 वर्ष 
से कम न हो , की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात , 
सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है वह कुटुम्ब को देय कुटुम्ब 
पेंशन की दर अन्त में लिए गए वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर , 
अथवा उपविनियम ( 1 ) के अधोम अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन के 
दंगने के बराबर, इनमें से जो भी कम हो , होगी तथा 
इस प्रकार अनुज्ञेय रकम कर्मचारी को मत्यु को तारीख के 
ठीक बाद की तारीख में 7 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस 
तारीख तक की अवधि के लिए जिस तारीख तक मत कर्मचारी 
65 वर्ष की आयु का हो जाता , इनमें से जो भी अवधि कम ही , 
देय होगी । 

( 2 ) सेवा-निवृत्ति के पश्चात कर्मचारी की मत्यु होने की 
दशा में उपखण्ड ( 1 ) के अधीन यथा अवधारित कुटुम्ब पेंशन, 
7 वर्ष की अवधि के लिए अथवा सेवा -निवृत्त आयोग का मत 
कर्मचारी, यदि वह जीवित रहता तो जिस साखि का 65 
वर्ष की आयु का हो जाता उस तारीख तक की अवधि 
के लिए देय होगी , इनमें से जो भी अवधि कम हो । 

परन्तु इस खण्ड के उपविनियम ( 2 ) के अधीन अवधारित 
कुट बं पेंशन की रकम किसी भी दशा में आयोग के कर्मचारी 
को आयोग की सेवा से सेवा-निवृत्त होने पर मंजूर की जाने 
बाली पेंशन से अधिक नहीं होगी । 

परन्तु यह और कि जहाँ सेवा-निवृत्त होने पर मंजूर की 
जानेवाली पेंशन की रकम उपविनियम ( 1 ) के अधीन अनुज्ञेय 
कूटम्ब पेंशन की रकम से कम हो वहाँ इस खण्ड के मधीन 
अवधारित पेंशन की रकम उप-विनियम ( 1 ) के अधीन अनुज्ञेय 
पेंशन की रकम तक सीमित होगी । 


3. अविवाहित पुतो की दशा में जब तक वह 24 वर्ष की 
जायु प्राप्त न कर ले या जब तक उसका विवाह न हो जाय 
इनमें से जो भी पहले हो । 

परन्तु यदि आयोग के कर्मचारी का पुत्र या पुत्री किसी 
मानसिक विकास या अशक्तता से ग्रस्त हो अथवा शारीरिक 
कप से अपंग वा अशक्त हो जिससे कि वह पुत्र की दशा में 
21 वर्ष और पुत्री की दशा में 24 वर्ष की आयु का हो जाने पर 
भी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ है तो एस पुत्र या 
पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
देश होगी अर्थात : - - 

1. यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो था अधिक 
चालकों में से एक है तो कुटुंब पेंशन प्रारम्भ में इस विनियम 
के उप -विनियन ( G ) के खण्ड ( 3 ) में अधिकथित क्रम से 
अयपरक बालक को तब तक दे। होगी जब तक अंतिम 
अवस्क बालक यथास्थिति 21 या 24 वर्ष की आय प्राप्त 
नहीं कर लेता और तदुपरान्त कुटुंब पेंशन पुत्र या पुत्री के 
पक्ष में जो मानसिक विकासमा अशक्तता से ग्रस्त हो अथवा 
शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त हो पुन: आरम्भ कर दिया 
जायगा और उसे आजीधन देय होगा । 

2. यदि ऐसे एक या एक से अधिक पुत्र या पुनी हों जो 
मानसिक विकास या अशक्तना से ग्रस्त हों अथवा शारीरिक रूप 
से असंग या अशक्त हैं तो कुटुंब पेंशन निम्नानुसार दी जायेगी --- 
( क ) पहले तो पुत्र को और यदि एक से अधिक ऐसे 

पुत्र है तो उनमें से छोटा पुत्र बड़े के जीवन -काल 

के पश्चात फूटब पेंशन प्राप्त करेगा । 
( ख ) दूसरे क्रम पर पुत्री को और यदि एक से 

अधिक पुत्रियां है तो उनमें से छोटी पुत्री बड़ी पुत्री 
के जीवन - काल के पश्चात कुटुंब पेंशन प्राप्त करेगी । 


3. ऐसे पुत्र या पुत्री की कुटुंब पेंशन संरक्षक के मार्फत 
दिया जायेगा मानो वह पुन या पुत्री अल्पवय हो । 


स्पष्टीकरण : इस उपखण्ड के प्रयोजन के लिए , सेवा -निवन होने पर 
मंजर को जाने वाली पेंशन के अन्तर्गत पेंशन का वह भाग भी है 
जिसे सेवानिवृत्त कर्मचारी मृत्यु से पहले संराशीकृत करा सकता है । 


4. ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन यनुज्ञात 
करने से पूर्व आयोग यह समाधान कर लेगा कि असमर्थता 
ऐसी प्रकृति की है जिससे वह बालक अपनी आजीविका का 
पालन नहीं कर सकता है और इस बात के साक्ष्य स्वरूप जहाँ 
तक सम्भव हो नामित चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाणपत्र 
लिया जागा जिसमें बालक के मही शारीरिक या मानसिक 
दशा का उल्लेख किया जाएगा । 


( ख ) खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात 

वह कुटुंब जो उस खण्ड के अधीन कुटुंब पेंशन पा 
रहा हो उप- विनियम ( 1 ) के अधीन अनुशे दर 

पर कुटुंब पेंशन पाने का हादार होगा । 
( 4 ) जिस अवधि के लिए कुटुंब पेंगा दे। है वह निम्ना 
नुसार होगी : - -- 

1. विधवा अथवा विधुर को दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह 
की तारीख तक इनमें से जो भी पहले हो । । 

2. पुत्र की दशा में जब तक वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त 
न कर ले और 


5. ऐसे पुन या पुत्री के संरक्षावा के रूप में कुटुंब पेंशन प्राप्त 
करने वाला शक्ति हर तीन वर्षपर नामितचिकित्सा प्राधिकारी 
का इन आशन का एक प्रमाणपल पेश करेगा कि ऐमा पुत्र या 
पुत्री अभी भी मानसिक विकास या अशक्तता से ग्रस्त है अथवा 
शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त है । 


स्पष्टीकरण:--- ( क ) इस उप विनियम के अधीन कुटुंब पेंशन 

मंजरने कर के प्रयोजन के लिए केवल उस अशक्तता 
को विचार में लिया जायगा जो कर्मचारी को सेवा 
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निवृत्ति अबर) हा में पूर्व सेवा में रहते हुए प्रकट 

( 8 ) जहाँ कि इस विनियम के अधीन किसी अवस्क 
हो । 

को कोई कुटुंब पेंशन मंजूर की जाती हो वहां वह उस अवस्क 
( ख ) पुत्री इस उप -विनियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए 

की ओर से संरक्षक को देय होगी । 
लिए उम तारीख से पात्र नहोंगीजिस तारीख 

( 9 ) अदि पत्नी और पनि दोनों ही आयोग के कर्मचारी 
को उसका विवाह हो जाता हो । 

हों और इस विनियम उपबन्धों में शासित होते हों और 
( ग ) ऐ मे पुन या पुत्री को देव पाटुंब पेंशन बन्द कर दः 

उनमें से एक की मृत्यु सेवा में रहते हुए था सेवा -निवृत्त के 
जाग: जो अपनी आजीविका का उपार्जन प्राम्भ 

पश्चात हजार तो मृतक के सम्बन्ध में कुटुंब पेंगन जीवित 
कर देता मा कर देती है । 

पति या पत्नी को देश हा जायगी तथा उस पनि य पत्ता का 

मृत्यु की दशा में मृतक माता-पिता को बावन जीवित बालक 
( घ ) ऐसे मामलों में संक्षक का मह कलम होगा कि 

या बालका को दो वाटंब पेंशन नीचे विनिर्दिष्ट परिसीमाओं 
वह मुम नाधिकारी को प्रति माह इस जाश : 

के अधीन रहते हुए मंजूर की जायेगी अर्थात् --- 
का प्रमाण पत्र देसि ( 1 ) पुत्र अबधा पुत्री ने 
अपनी आजीविका का आर्जन नहीं किा है । 

( ना ) ( 1 ) यदि जीवित बालक उप-विनियम ( 3 ) में 
( 2 ) पुत्री की दशा में यह कि उसका अभी विवाह 

वणि दातेदानां कटव पेंशन पाने का पात्र हो - , 
नहीं हुआ है । 

था पाने के पान हैं तोदानों पेंशन की रजाम 500 

रु० प्रतिमाह तक सीमित रहेगी । 
( 5 ) ( क ) ( 1 ) जहां कि कुटुंज पेंशन एक से अधिक 

( 2 ) यदि कुटुंब पेंशन में से एक उप -विनियम ( 3 ) में 
विधवाओं को देन हो यहां कु पेंशन विधाओं को बरावर 

वणित दरों से देय नहीं रह जाती है और उसके 
अंशों में दी जाएगी । 

बदले में उप -विनियम ( 1 ) में वर्णित दर से 
( 2 ) एक विधवा की मृत्यु हो जाने पर उसकी अंग उसके 

पेंशन देथ हो जाती है तो दोनों पेंशनों की रकम 
पान बालक को देय हो जायगा । 

भी 500 रु . प्रति माह तक सीमित रहेगी । 
परन्तु यदि उस विवना ना कोई बापक जीवित नहीं 

यदि दोनों ही कुटंब पेंशन उप-विनियम ( 1 ) 
रहता तो कुटुन पेंशन का उनका अंश देश नहीं रह जागा। 

में वर्णित दरों से देय हैं तो दोनों पेंशन की रकम 

250 रु० प्रति माह तक सीमित रहेगी । 
( ज ) जहां ना विारी वा पेंशनभोगी की जीवित कोई 
विधवा है किन्तु उसने भिसा अन्म पत्नी से जो जीवित नहीं है 

10. जहां कोई स्त्री कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी न्यायिक 
पात्र बालक या बालकों को छोड़ा हो वहां यह 7 वें पान रूप से पृथक प्रति या विधवा पीछे छोड़कर मर जाती है या 
बालक कुटुंब पेंशन के उस अंग का हकदार हलामा होंगे जा 

भर जाता है और कोई पाला नहीं छोड़ती या छोड़ता 
माता को उस दशा में मिलता जब वह कर्मचारी या पेंशन तो मृतक के बाबत कुटुंब पेंशन जीवित व्यक्ति को देय होगी । 
मॉगी की मृत्यु के समय जीवित होती । 

परन्तु जहां न्यायिक पृथककरण जार कर्म के प्राधार पर 
( 6 ) ( 1 ) उप -विनियम ( 5 ) में उपबंधित के सिवाय स्वीकार किया जाता है और कर्मचारी की मत्यु ऐसे न्यायिक 
कुटुंब पेंशन एक ही समय में कुटुंब के एक से अधिक सदस्य को पृथककरण की अवधि के दौरान हो जाती है वहां जीवित 
देय नहीं होगी । 

व्यक्ति को कुटब पेंशन देय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति 

जार कर्म का दोषी ठहराया गया हो । 
( 2 ) यदि कोई मानक कर्मचारी या पेंशन भोगी किमी 
विधवा या विधुर को छड़ जाता है या छाई जाती है तब 

11. ( क ) जहाँ कोई स्त्री कर्मचारी या प्रायोग का 
कुटुंब पेंशन विधवा या विधार और उसके न होने पर पान पुरुष कर्मचारी अपने पीछे कोई न्यायिक रूप से पृथक किया 
बालक को देव हो जायगी । 

हुआ पति या विधवा और संतान छोड़कर मर जाता है वहां 

मृतक के बाबा देय कुटुंब पेंशन जीवित व्यक्ति को देय 
( 3 ) यदि गज और अविवाहित पुतबा जीवित है तो 

होगी , परन्तु यह तब जब कि वह ऐसे सन्तान का संरक्षक हो । 
अविवाहित पूनिया कुटुंब पशन के लिए तम तक पात्र नहों 
हांगी जब तक पुल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करके कुटुंब 

( ख ) जहां जीवित व्यक्ति ऐसे सन्तान का संरक्षक नहीं 
पेंशन प्राप्त करने के लिए अभाव न हो जाय । 

रहता वहां ऐसी कुटुंब पेंशन उस व्यक्ति को देय होगी जो 

ऐसी सस्तान का वस्तुत: संरक्षक है । 
( 1 ) जहां कि कोई मृतक कर्मचारी या पेंशनभोगी एक 
बालक छोड़ जाता है वह ज्येष्ठ पान बालक उप -विलियम ____ 12. ( क ) यदि कोई व्यक्ति , जो सेवा -काल में मर 
( 4 ) के यथास्थिति खण्ड ( 2 ) या खण्ड ( 3 ) में पणित जाता है , इस यिनियम के अधीन पुटं व पेंशन प्राप्त करने के 
अवधि के लिए कुटुंब पेंशन पाने का हकदार होगा और उस लिये पात्र है , प्रायोग के कर्मचारी की हत्या के . अपराध या 
अवधि के अवसान के परवात अगला बाल कुटुंब मान पाने ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रयास के लिये भारोपित 
का पात्र हो जायगा 

किया गया हो तो ऐसे किसी व्यक्ति का दावा , जिसके अन्तर्गत 


मग II.-- चंड. 3 (i ) ] 


भारत का राजपम : मसाधारण 


कुटं ब पेंशन प्राप्त करने के लिये पात्र अन्य सदस्य या सदस्यों 
के दाये भी हैं उसके विरुद्ध की जा रही दण्ड की कार्यवाही 
की समाप्ति तक निलंबित रहेगी । 

( ख ) यदि खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट दण्ड की कार्यवाही 
को समाप्ति पर सम्बन्धित व्यक्ति - - 

1. प्रायोग के कर्मचारी की हत्या के लिये अथवा हत्या 
करने के दुष्प्रयास के लिये सिवदोष ठहराया जाता है वहां 
ऐसा व्यक्ति कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने से जित कर दिया 
जायेगा और कुटुम्ब पेंशन आयोग के कर्मचारी की मत्यु की 
तारीख से कुटुम्ब के अन्य पात्र सदस्यों को देय होगी । 

2. प्रायोग के कर्मचारी की हत्या करने अथवा हत्या 
करने के दुष्प्रयास के प्रारोप से दोष मुक्त कर दिया जाता है 
तो ऐसे व्यक्ति को कर्मचारी को मत्यु की तारीख से कुटुम्ब 
पेंशन देय होगी । 

( ग ) खण्ड ( क ) और खण्ड ( ख ) के उपबन्धों में 
प्रायोग के कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति के पश्चात् उसकी 
मत्यु हो जाने पर देय होने वाली कुटुम्ब पेंशन की भी 
लागू होंगे । 
____ 13. ( क ) ( 1 ) जसे हो कर्मचारी आयोग को सेवा में 
प्रविष्ट होता है वह अपने कुटुम्ब का विवरण प्ररूप 3 में 
कार्यालय अध्यक्ष का देगा । 

2. यदि कर्मचारी का कोई कुटुम्ब नहीं है सो जैसे ही 
उसका कोई कुटंब हो जाये वैसे ही वह प्ररूप 3 में विवरण 
देगा । 

( ख ) कर्मचारी अपने कुटुम्ब को सदस्य संख्या में हुए 
किसी भी पश्चातवर्ती परिवर्तन की , उसके अन्तर्गत उसकी 
बालिका का विवाह सम्बन्धी तथ्य भी हो , को सूचना कार्यालय 
अध्यक्ष को वेगा । 

( ग ) ( 1 ) कार्यालय अध्यक्ष उमस प्ररूप 3 को प्राप्ति 
पर उसे सम्बद्ध कर्मचारी को सेवा-पुस्तिका में चिपकायेगा 
और उक्त प्रवृत्ति को तथा कर्मचारी से इस निमित्त प्राप्त 
और सभी सूचनाओं की प्राप्ति अभिस्वीकृत करेगा । 

2. कार्यालय अध्यक्ष कुटुम्ब की सदस्य संख्या में किसी 
परिवर्तन के बारे में कर्मचारी से किसी सूचना की प्राप्ति 
पर उक्त परिवर्तन का प्ररूप 3 में समाविष्ट करवायेगा । 


( 2) यदि 18 वर्ष को प्रायु प्राप्त होने से पहले कोई 

सेवा की गई हो तो उसको प्रवधि । 
( ख ) प्रायोग के कर्मचारी के सम्बन्ध में “कुटुम्ब " से 

निम्नलिखित अभिप्रेत है :- - 
( 1 ) प्रायोग के किसी पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी 

अथवा प्रायोग के स्त्री कर्मचारी की दशा में पति 
परन्तु यह तब जब कि विवाह प्रायोग के कर्मचारी 

की सेवा-निवृत्ति से पूर्व हुआ हो । 
( 2 ) न्यायिक रूप से पृथक हुए पत्नी और पति , यहां 

जहां ऐसा पृथककरण जार कर्म के प्राधार पर 
स्वीकार नहीं किया गया हो । परन्तु यह तब जब 
जब कि विवाह कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति से पूर्व 
हमा हो और जीवित व्यक्ति जार कर्म का दोषी 

नहीं पाया गया हो । 
( 3 ) यह पुत्र जिसने 21 वर्ष को प्रायु प्राप्त नहीं की 

हो और वह अविवाहित पुत्री जिसने 24 वर्ष 
की प्रायु प्राप्त नहीं की हो , जिसके अन्तर्गत 
सेवा-निवृत्ति से पूर्व वैध रूप से बसक पुत्र 

और पुत्री भी है । परन्तु सेवा-निवृत्ति के पश्चात् 

जन्में पुत्र और पुत्री इसके अन्तर्गत नहीं है । 
( ग ) “ वेतन " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :--- 
( 1 ) विनियम ( 30 ) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियां , अथवा 
( 2 ) यदि आयोग के मत कर्मचारी को सेवा के अन्तिम 

10 माह के दौरान उसकी परिलब्धियां शास्ति 
के रूप में न होकर अन्यथा कम की गयी हों 
तो विनियम ( 31 ) में यथा विनिर्दिष्ट औसत 
परिलब्धियां । 


परन्तु महंगाई-भते का यह अंश जो प्रायोग द्वारा 
महंगाई- वेतन माना गया हो इस विनियम के प्रयोजन के 
लिये वेतन नहीं माना जायेगा । 


अध्याय - - 7 


पशन और उपदान की रकम का अवधारण एवं प्राधिकृत 

किया जाना 


14. समय- समय पर मंजूर की गयी पेंशन , पेंशन में 
तदर्थ वृद्धि उस कुटंब का देय नहीं होगी जिसे इस विनियम 
के अधीन कुटंब पेंशन मिल रही है । 

15. इस विनियम के प्रयोजन के लिये- - 
( क ) " लगातार सेवा " से वह ऐसा अभिप्रेत है जो 

पायोग के नियमित स्थापन में अस्थायी अथवा 
स्थायी हैसियत में की गयी हो किन्तु इसके अन्तर्गत 

निम्नलिखित नहीं पाते :- - 
( 1 ) निलंबन की अवधि यदि कोई हो , और 
883 GI/814 


50. सेवा- निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सूची की 
तैयारी । 

( 1 ) प्रत्येक कार्यालयाध्क्ष प्रति वर्ष प्रत्येक 6 माह में 
अर्थात् प्रति वर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को उस तारीख 
से अगले 24 से 30 मास के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले 
सभी कर्मचारियों की एक सूची तैयार करवायेगा । । 

( 2 ) उस वर्ष की ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति 
यथा स्थिति 31 जनवरी या 31 जुलाई तक न कि , उसके 
पश्चात निदेशक प्रशासन को भेजी जायेगी । 
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उपखण्ड ( II ) में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापन संभव नहीं है 
तो उस सेवावधि के सत्यापन हेतु उस कार्यालयाध्यक्ष को 
जिस कार्यालय में कर्मचारी कार्यरत दर्शाया गया है, सत्यापन 
के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा । 


( 3 ) ऐसे कर्मचारीयों के मामले जो अधिवषिता से भिन्न 
कारणों से सेवा -निवृत्त हो रहे हों , कार्यालयाध्यक्ष ऐसे सेवा 
निवृत्ति के तथ्यों की जानकारी होते ही निदेशक ( प्रशासन ) 
को अघिलम्ब सूचित करेगा । 

( 4 ) यदि प्रायोग का कर्मचारी प्रायोग के प्रावास 
सुविधा का पाबंटिती है तो उप -विनियम ( 3 ) के अधीन 
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निदेशक ( प्रशासन ) को भेजी गई सूचना 
की एक प्रति मंबंधित सम्पदा अधिकारी को भेजी जायेगी । 


51 . " बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में 
सम्पदा अधिकारी को सूचना 

( 1 ) प्रायोग का ऐसा कर्मचारी जिसके कब्जे में आयोग 
का प्रावास है (जिसे इसमें इसके पश्चात आबंटिती कहा 
गया है ) , कार्यालयाध्यक्ष , प्राबंटिती की पूर्वानुमानित सेवा 
निवृत्ति के कम से कम 2 वर्ष पूर्व उसकी सेवा -निवृत्ति के 
8 माह को पूर्ववतो अवधि के सम्बन्ध में " बेत्राको प्रमाण 
पत्र " जारी करने के लिये संबंधित सम्पदा अधिकारी को 
लिखेगा । 

( 2 ) उप - विनियम ( 1 ) के अधीन सूचना प्राप्त हो 
जाने पर सम्पदा अधिकारी विनियम 66 में यथा उपबंधित 
अगली कार्रवाई करेगा । 

( विनियम 52) 
52.पेंशन पत्रों की तैयारी 

प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारी के अधिषिता पर सेवा 
निवृत्त होने वाली तारीख से अथवा सेवा -निवृत्ति पूर्व छुटटी 
पर चले जाने की तारीख से दो वर्ष पूर्व प्ररूप " 5 " में 
पेंशन कागजात को तैयारी का कार्य प्रारंभ करेगा । 


( 4 ) यदि आयोग के कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के 
किसी प्रभाग का सत्यापन उपखण्ड ( 1 ) अथवा उपखण्ड 
( II ) अथवा उपखण्तु ( III ) में विनिर्दिष्ट रीति से नहीं 
किया जा सकता है तो कर्मचारी को सादे कागज पर यह 
उल्लेख करते हुए कि उसने वास्तव में उस अवधि में 
मेवा की थी , एक लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिये कहा 
जायेगा और उस कथन की सच्चाई के लिये कथन के अंत 
में एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा एवं ऐसी घोषणा के 
समर्थन में सभी दस्तावेज साक्ष्य एवं सभी सूचनायें पेश करेगा 
जिसे पेश करना या फाइल करना उसके सामर्थ्य में हो । 

( 5 ) कार्यालयाध्यक्ष मायांग के ऐसे कर्मचारी द्वारा 
लिखित कथन में दिए गए तथ्य उक्त सेवावधि के समर्थन 
में कर्मचारीद्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दी गई जानाकरी पर 
विचार करने के पश्चात् उस सेवावधि के भाग को आयोग 
के उस कर्मचारी की पेंशन गणना के प्रयोजन से स्वीकार 
करेगा । 


( ख ) दूसरा प्रफम सेवा-पंजी में लोपों की पूर्ति : 


( 1 ) कार्यालयध्यक्ष सेवा के सत्यापन के प्रमाण पत्रों 
की संवीक्षा करते समय यदि कोई अन्य लोप नटियों अथवा 
कमियां हो जिनका परलब्धियों के निर्धारण एवं पेंशन के 
लिए अर्हक सेवा से सीधा सम्बन्ध है, को भी जानकारी 
करेगा । 


( विनियम 53 ) 
53. पेंशन पत्रों को तयारी के प्रक्रम 

( 1 ) कार्यालयाध्यम विनियम 52 में निर्दिष्ट दो वर्ष 
के प्रारंभिक कार्य को प्रवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों 
में विमाजित करेगा । 


( 2 ) खंड ( क ) के अनुसार सेवा के सत्यापन को पूरा 
करने के लिए एवं इस खंड के उप खंड ( 1 ) में निर्दिष्ट 
लोपों त्रुटियों अथवा कमियों के सुधार का हर प्रयास किया 
जाएगा । सेवा पंजी में दर्शाए गय असत्यापित सेवा के प्रभाग 
सहित कोई लोप, त्रुटियों अथवा कमियाँ जो खंड ( क ) में 
अधिकथित प्रकिया के अनुसार सत्यापन किया जाना संभव 
नहीं है , उसकी अपेक्षा की जाएगी एवं सेवा पुस्तिका में 
प्रविष्टियों के आधार पर पेंशन महक सेवा का अबधारण 
किया जाएगा । 


( 3 ) पहला -प्रक्रम सेवा का सत्यापन 

( 1 ) कार्यालयाध्यक्ष , कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की 
जांच करेगा एवं स्वयं समाधान करेगा कि सम्पूर्ण सेवा -काल 
के लिये सत्यापन प्रमाण उसमें अभिलिखित हैं या नहीं । 

( 2 ) सेवा के प्रसत्यापित प्रभाग अथवा प्रभागों के 
सम्बन्ध में वह यथा स्थिति , वनन बिलों निस्तारण-पत्रों 
अथवा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों के प्रति निदेश सत्यापित करने 
को व्यवस्था करेगा और मेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाण 
पत्रों को अभिलिखित करेगा । 

( 3 ) कर्मचारी द्वारा अन्य कार्यालय अथवा विभाग में 
की गई किसी मेवावधि के कारण यदि उपखण्ड ( 1 ) एवं 


( 3 ) औसत परिलब्धियों की गणना 

औसत परिलब्धियों की गणना के प्रयोजन से कार्या 
लयाध्या सेवा के अंतिम 10 मास में निकाली गई अथवा 
निकाली जाने वाली परिलब्धियों को शुद्धता का सत्यापन सेवा 
पंजों से करेगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछले 
__ 10 माह का सेवा- अवधि के दौरान सेवा पुस्तिका में परि 
लब्धियाँ ठीक -ठीक दर्शाई गई हैं , कार्यालयाध्यक्ष आयोग के 
कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से 24 माह पूर्व को 
परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा न कि उस तारीख 
से पूर्व की किसी अवधि के लिए । 


[ भाग 11 -- 3 (i ) 
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( ग ) तीसरा प्रक्रम कार्यालयध्यक्ष द्वारा प्ररूप " " 
अभि प्राप्त करना : - - 

कार्यालयाध्यक्ष आयोग के कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति 
की तारीख से 8 माह पूर्व आयोग के कर्मचारी से सम्यक 
रूप से पूर्ण किया गया प्ररूप " 4 " प्राप्त करेगा । 

( 2 ) आयोग के कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति की तारीख 
से 8 माह पूर्व उप-विनियम ( 1 ) खंड ( क ) ( ख ) तथा ( ग ) 
के अधीन कार्यवाही पूरी की जाएगी । 


आयोग के बकायों की वसूली उपदान से इसके भुगतान के 
प्राधिकृत करने से पूर्व की जा सके । 

( 2 ) यदि उप- विनियम ( 1 ) के अधीन आयोग के 
बकायों की सूचना निदेशक ( प्रशासन ) को सूचित करने के 
पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष को अतिरिक्त बकाया को जान 
कारी मिलती है तो ऐसे बकायों को निदेशक ( प्रकाशन ) को 
तत्काल सूचित करेगा । 


( विनियम 54 ) 
54. पेंशन पत्रों का पूरा किया जाना 

कार्यालयाध्यक्ष आयोग के कर्मचारी को सेवा -निवृत्ति 
की तारीख से कम से कम छह मास पूर्व , प्ररूप 5. के 
भाग 1 को पूरा करेगा । 
5 5. निदेशक ( प्रशासन ) को पेंशन पत्र भेजा जाना 

( 1 ) विनियम 53 एवं 54 की अपेक्षाओं का अनु 
पालन करने के पश्चात कार्यालयाध्यक्ष आयोग के कर्मचारी 
को सेवा पुस्तिका और सेवावृसजा सम्यक रूप संपूणे, अद्यतन 
भरे हों , किन्हीं अन्य दस्तावेजों सहित जिन पर उस सेवा के 
सत्यापन लिए भरोसा किया गया है, प्ररूप 4 और 5 सम्यक 
रूप से पूरा कर, तथा प्ररूप 5 में एक पत्र के साथ निदेशक 
( प्रशासन ) को अग्रेषित करेगा । 


(विनियम 58 ) 
58. अनंतिम पेंशन 

( 1 ) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विनियम 53 में अधिकाथन 
विभिन्न अवस्थाओं की कार्रवाई का कड़ाई से पालन किया 
जायेगा । विनियम 53 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण के 
बावजूद कोई ऐसा एकल मामला हो सकता है जिसे कार्या 
लयायिक्ष द्वारा विनियम 55 में उल्लिखित पेंशन कागजात 
उस विनियम ( 3 ) में निर्धारित अवधि के भीतर निवेशक 
( प्रशासन ) को अग्रेषित करना संभव न हो अथवा जहां पेंशन 
कागजात विहित अवधि के भीतर निदेशक ( प्रशासन ) को 
अग्रेषित किये जा चुके हैं किन्त निदेशक ( प्रशासन ) ने पेंशन 
एवं ग्रेज्युइटी के लिए भुगतान- आदेश जारी करने से पूर्व 
अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वापस कर दिया हो 
ऐसे मामले में यदि कार्यालयाध्यक्ष की राय है कि आयोग का 
कर्मचारी इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार उसके पेंशन 
एवं ग्रेच्युइटी अपवा दोनों के अंतिम रूप से निर्धारण एवं 
निपटान से पूर्व , सेवा -निवृत्त होने की संभावना है तो वह 
संक्षिप्त अन्वेषण के पश्चात् जो भी किया जाए सेवा के 
अर्हक वर्षों तथा पेंशन के लिए परिलन्धियों के निर्धारण हेतु 
अविलम्ब कार्यवाही करेगा । इस प्रयोजन के लिए बह 

(i ) ऐसी सूचनाओं पर निर्भर करेगा जो शासकीय 
अभिलेखों में उपलब्ध हो ; और 


( 2 ) कार्यालयाध्यक्ष उप- विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट 
प्रत्येक प्ररूपों की एक प्रति अपने अभिलेख के लिए रख 
लेगा । 

( 3 ) उप -विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट पत्र उस तारीख 
से जिसकी आयोग का कर्मचारी सेवा निवृत्त होने वाला है 
कम से कम छह मास पूर्व निदेशक प्रशासन को भेजे जाएगे । 


पेंशन को प्रभावित करने वाली किसी अन्य घटना के सम्बन्ध 
में निदेशक ( प्रशासन ) को सूचना 

विनियम 55 के उप -विनियम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट 
अवधि के भीतर यदि पेंशन पन निदेशक (प्रशासन ) को 
अग्रेषित किये जाने के पश्चात् कोई ऐसी घटना घटित होतो 
है जिसका संबंध अनुज्ञेय पेंशन को रकम से है, सो कार्यालया 
ध्यक्ष निदेशक ( प्रशासन ) को तत्काल सूचित करेंगे । 


(ii ) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी से सादे कागज 
पर एक लिखित कथन फाइल करने के लिए कहेगा । जिसमें 
वह अहक सेवा की कल अवधि बताएगा जिसके अन्तर्गत सेवा 
के अन्तिम बस , मास में ली गई परिलब्धियों के ब्योरे होंगे 
किन्त व्यवधानों और सेवा को अन्य अनाहक भवधियों को 
छोड़ दिया जाएगा । 

( 2 ) कर्मचारी उप -विनियम ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के 
अनुसार कथन प्रस्तुत करते समय कथन के नीचे में कथन की 
सच्चाई के समर्थन स्वरूप एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा । 

( 3 ) कार्यालयाध्यक्ष तत्पश्चात शासकीय अभिलेखों में 
उपलब्ध सूचनाओं और उप -विनियम ( 1 ) के अधीन सेवा 
निवृत्त हो रहे कर्मचारी से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अब 
धारण करेगा । तत्पश्चात् वह अनंतिम पेंशन की रकम और 
अनंतिम मत्यु तथा सेवा-निवति उपदान की रकम का अव 
धारण करेगा । 


( विनियम 57 ) 
57. आयोग के मकायों के विवरण की सूचना निदेशक 
प्रशासन को देना - - 

( 1 ) आयोग के कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति से कम से. 
कम दो माह पूर्व कार्यालयाध्यक्ष विनियम 65 के अनुसार 
आयांग के बकायों का पता लगाकर एवं निर्धारण करके 
उसका ब्यौरा निदेशक ( प्रशासन ) को प्रस्तुत करेगा ताकि 
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( 4 ) उप -विनियम ( 3 ) के अधीन पेंशन एवं उपादान 
की रकम के निर्धारण के पश्चात् : - - 

( क ) कार्यालयाध्यक्ष , पेंशन एवं डो सी आर जी को । 
अनतिम राशि को सूचना निदेशक ( प्रशासन ) को आयोग 
को कर्मचारी को मंजूरी पन करने के लिए देगा उसकी एक 
प्रतिलिपि मुख्य लेखाधिकारी को 

( 1 ) उप-विनियम ( 3 ) के अधीन अनंतिम पेंशन स्व . 
रूप अवधारित पेंशन का 100 प्रतिशत जो 6 माह से अधिक 
की नहीं होगी , कर्मचारी की सेवा -निवृत्ति को तारीख से 
गणना की जाएगी, और 

( 2 ) उपदान का 100 प्रतिशत जैसाकि उम-विनियम 
( 3 ) के अधीन अनंतिम उपवान स्वरूप अवधारित है , उप 
दान का 10 प्रतिशत अथवा 10,000/ - रुपये उनमें से को 
कम हो , रोक रखा आए । 
( ख ) निदेशक ( प्रशासन ) विनियम 67 के उप -विनियम 

( 1 ) के अधीन , उपदान से वसूल की जा सकने वाली 
राशि कर्मचारी के मंजरी पत्र में प्रदर्शित करेगा 
मंजूरी पत्र जारी करने के पश्चात् मुख्य लेखा 

अधिकारी --- 
( 1 ) अनंतिम पेंशन की रकम ; और 
( 2 ) खण्ड ( क ) के उर खण्ड ( 2 ) में वर्णित तथा 

विनियम 65 में उल्लिखित बकाया , यदि कोई 
हो कि वसूली के पश्चात् अनंतिम उपवन की 

रकम निकालेगा । 
( 5 ) उस-विनियम ( 4) के अधीन दी जाने वाली अन्तिम 
पॅशन एवं उपदान की रकम की यदि आवश्यक हुआ तो . अभि 
लेखों के विस्तृत जांच-पड़ताल पूर्ण होने पर , पुनरीक्षण 
किया जाए । 

( 6) ( क ) भायोग के कर्मचारी को सेवा -निवृत्ति के 
6 माह के आगे अनंतिम पेंशन भुगतान जारी नहीं रहेगा । 
यदि निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा अंतिम पेंशन राशि एवं उपवान 
का अवधारण उपत 6 माह की अवधि के अवसाम से पूर्व 
कर दिया गया तो निवेशक ( प्रशासन ) . . . . 
( 1 ) पेंशन भुगतान का आदेश जारी करेगा , 

पायोग के ऐसे बकायों को जिनकी जानकारी 
अमंतिम उपदान के भुगतान के पश्चात मिली 
हो , यदि कोई हो उसके -- समायोजन के पश्चात् 
उर -विनियम ( 4 ) के खण्ड ( क ) के उस खण्ड 
( 2) अधीम भुगतान की गई अंतिम उपदान 
की रकम एवं अनंतिम उपदान की रकम के अन्तर 
को मिकालने तया संवितरित करने के लिए मुख्य 

लेखा अधिकारी को सलाह देगा । 
( ख ) उम -पिनियम ( 4 ) के अधीन के कर्मचारी को 
मदि अनंतिम पेंशन वितरित धनराशि इसके अंतिम निर्धारण 
पर यदि निदेशक (प्रशासन ) द्वारा अवधारित पेंशन से अधिक 


पायी गयी तो ऐसे पेंशन की अधिक रकम जो उप-विनियम 
( 4 ) ( क ) के उसखण्ड ( 2 ) के अधीन रोक रखी गई उर 
दान से अयवा भविष्य में भुगतान होने वाले पेंशन को कम 
अदायगी करते हुए समायोजन करने का पूर्ण अधिकार निदेशक 
( प्रशासन ) को होगा या अधिक रकम किस्तों में भविष्य में 
संदेय पेंशन का कम संवाय करके वसूल करे । 

(ग ) ( 1 ) उज-विनियम ( 4 ) के अधीन संबितरित अनं 
तिम उपदान की रकम यदि अंतिम रूप से निर्धारित राशि 
को अपेक्षा अधिक है तो सेवा -निवस्त कर्मचारी को उसे 
वास्तविक रूप से संवितरित अधिक धन राशि को वापस करना 
अपेक्षित न होगा । 

( 2 ) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चितं करेगा कि अंतिम 
रूप से निर्धारित राशि से अधिक उपदान की रकम के भुग 
तान की संभावनाएं रूप हों एवं अधिक भुगतान हेतु जिम्मेदार 
पदधारी अतिसंदाय के लिए देनदार होगा । 

( 7 ) उप-विनियम ( 8 ) के खण्ड ( क ) में विनिर्दिष्ट 
6 माह की अवधि के भीतर पेंशन और उपदान की यदि 
अंतिम धनराशि निर्धारित नहीं की गई है तो अनंतिम पेंशन 
एवं उपदान को अंतिम माना जाएगा तया 6 माह की अवधि 
को समाप्ति के पश्चात मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुमोदन 
से निदेशक ( प्रशासन ) पेंशन भुगतान का आदेश जारी 
करेगा । 

( 8 ) ज्योंही, निदेशक ( प्रशासन ) धारा उप-विनियम 
( 6 ) के खण्ड ( क ) अथवा उस -विनियम ( 7 ) के अधीन 
पेंशन -भुगतान का . आदेश जारी कर दिया जाता है उस 
विनियम ( 4) के खण्ड ( क ) के उअखण्ड ( 2) के अधोन 
रोक रखो गई । उसदान की रकम बकायों की जिन को जान . 
कारो उप-विनियम ( 4 ) के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( 2 ) के 
अधीन अनंतिम उपदान के भुगतान के पश्चात मिली हो , 
निदेशक (प्रशासन ), आयोग के सेवा-निवत्त कर्मचारी को 
वापस करने हेतु कदम उठायेगा । यदि कर्मचारी आयोग के 
भावास - सुविधा का आबंटिती है , तो सम्बन्धित संपदा अधि 
फारी से "बेबाकी पत्र " प्राप्त होने पर रोक रखी गई धन 
राशि वापस की जानी चाहिए । 
___ नोट : - - ( 1 ) अनंतिम पेंशन के भुगतान से पूर्व अंतिम 
वेतन पत्र जारी किये जाने पर आग्रह नहीं किया जाना 
चाहिए । सेवा-निवृत्ति के पश्चात उपर्युक्त विभिन्न प्रयोजनों 
के लिए दी गई 6 मास की अवधि के दौरान कार्यालयाध्यक्ष 
अथवा अन्य संबंधित कार्यालय के लिए कर्मचारी को " अंतिम 
वेतन पत्र जारी करना संभव होगा । उन मामले में जिनमें 

औपचारिक पेंशन उपदान के भुगतान का आदेश प्राप्त होने 
के समय 
___ “ अंतिम वेतन पर " जारी नहीं किया गया है ( चाहे 
कर्मचारी की सेवा -निवृत्ति से पूर्व अथवा उसकी सेवा-निवृत्ति 
एवं अनंतिम पेंशन की स्वीकृति के पश्चात यह घटित होती 
हो ), अंतिम वेतन पत्र की प्रस्तुति के लंबित रहते हुए उपदान 
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भुगतान आदेश में , उपदान का 10 प्रतिशत अथवा 1, 000 

( 2 ) निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा उप-विनियम ( 1 ) के 
रुपये से जो भी कम हो , रोक रखने का प्रावधान हर अवस्था अधीन निर्धारित उपदान की रकम की सूचना मुख्य लेखा 
में रहेगा । 

धिकारी की इस टिप्पणी के साथ सूचित की जाएगी कि 

उपदान की रकम उनके द्वारा निकाली जा सकती है तथा 
नोट : --- ( 2 ) आयोग के अन्य बकायों के संबंध में उसे सेवा निवृत्त कर्मचारी को विनियम 65 के अधीन 
सेवा -निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष पूर्व जब पेंशन -कागजात उल्लिखित आयोग का बकाया , यदि कोई हो , समायोजन के 
की तैयारी को प्रक्रिया प्रारंभ होता है तभी बकाया ऋणों पश्चात् संवितरित की जा सकती है । 
के अभिनिश्चित अथवा निर्धारण करने हेतु कदम उठाए 

( 3 ) विनियम 66 के उप -विनियम ( 5 ) के अधीन 
जाने चाहिए । पेंशन कागजात की वास्तविक तैयारी का 

उपदान की रोक रखी गई रकम से संबंधित सम्पदा अधि 
अगला प्रक्रम 1 वर्ष 4 माह के पश्चात प्रभाव में आता है , 
इस प्रकार आयोग के समो प्रकार के ऋणों के अभिनिश्चित 

कारी द्वारा संचित बकाया लाइसेंस फीस मुख्य लेखाधिकारी 
करने के लिए प्राप्त समर रहता है । एक बार उस प्रक्रम 

द्वारा समायोजित की जाएगी और शेष रकम यदि कुछ हो , 
पर पहुंच जाने पर कर्मचारो को सेवा-निवृत्ति से 8 माह 

प्रायोग के सेवा -निवृत्ति कर्मचारी को वापस की जाएगी । 
पूर्व तब देय वसूलियों के लिए किन्हीं अतिरिक्त अभिलेखों 
की जांच-पड़ताल हेतु सिर्फ सोमित कालावधि शेष रहेगी 
अर्थात सेवा-निवृत्ति की तारीख से 2 वर्ष पूर्व से अधिक 

60. अनंतिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी का मनोयार्डर द्वारा भुगतान 
नहीं । इस प्रकार पेंशन/ उपदान भुगतान- आदेश अथवा अन्तिम ___ यदि पेंशन- भोगी यह चाहे कि विनियम 58 के उप 
पेंशन उपदान भुगतान- आदेश जारी किये जाने की तारीख 

विनियम ( 4 ) के अधीन स्वीकृत पेंशन अथवा उपदान 
से पूर्व कार्यालयाध्या द्वारा सभी बकाया, विशेषकर दो 

अथवा दोनों का भुगतान मनीमार्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट के 
अवधि से संबंधित अग्रिमों यथा ऐसे गृह निर्माण अथवा वाहन माध्यम से किया जाए तो उसके खर्चे पर मनीआर्डर अथवा 
अग्रिमों, वेतन एवं भत्ते का अधिक भुगतान तथा ऐसे अन्य बंक ड्राफ्ट के द्वारा उसे भेज दिया जाएगा ; 
बकायों को अभिनिचित अथवा . निर्धारित करना बिल्कुल 
संभव रहेगा । पेंशन कागजात में बकाया देयता की कुल 

परन्तु यह तब जब कि किसी पेंशन -भीगी . की जिसे 
रकम का सष्टतया निर्देश करना चाहिए जिसे उपदान ( चाहे 

अनंतिम पेंशन के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया है 
अंतिम अथवा अनंतिम ) के भुगतान के लिए प्राधिकरण 

जो रकम दो सौ पन्द्रह रुपये प्रतिमाह (पेंशन पर दो गई 
जारी करने से पूर्व मृत्यु तया सेवा-निवृत्ति उपदान से वसूल 

सहायता की धनराशि के अतिरिक्त ) से अधिक नहीं है , 
की जानी चाहिए । और यदि निदेशक ( प्रशासन ) को पेंशन अथवा आयोग द्वारा तत्पश्चात समय- समय पर जैसा कि 
आदेश भुगतान जारी करने के पेंशन कागजात भेजने के 

विहित किया जाए , उस सीमा तक की रकम पेंशन - भोगी 
पश्चात सदान से की जाने वाली अतिरिक्त वसूलियों की 

के अनुरोध पर आयोग के खर्च से मनो आईर द्वारा प्रेषित 
जानकारी मिलती हो तो इस तथ्य से निदेशक ( प्रशासन ) 

की जाएगी । 
को तत्काल सूचित किया जायेगा । ऐसे मामले में जहाँ 

(विनियम 61 ) 
बड़ी वसूली अपेक्षित नहीं है किन्तु उपदान का 10 प्रतिशत 

61. प्रतिनियुक्त कर्मचारी : आयोग के ऐसे कर्मचारी 
अथवा 1000 रुपये इनमें से जो भी कम हो , को इस कारण 

की दशा में जो अन्यत्र सेवा में रहते हुए सेवा-निवृस्ति ह. ग 
कि संभवतः आयोग का कोई अनिर्धारित बकाया 

है, इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार , निदेशक ( प्रशासन ) 
अथवा उपदान का अनंतिम , भुगतान किये जाने के 

द्वारा पेंशन और उपवान को प्राधिकृत करने की कार्यवाई 
कारण अथवा अंतिम वेतन पत्र प्राप्त न होने के कारण 

की जाएगी । 
रोक रखा गया है । इस प्रकार की रोक रखी गई रकम 
सेवा-निवृत्ति के 6 माह के अवसान के पश्चात देय हो 

नोट : पेंशन अंशदान के भुगतान के सम्बन्ध में साक्ष्य की 
जाएगी , जैसा कि उप -विनियम - 7 में यथा उपबन्धित है । स्वीकृति - - 

( क ) कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें प्रतिनियुक्ति/ अन्य 
निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा पेंशन और उपदान का प्राधिकृत 

सेवा की सेवा -शर्तों के अनुसार पेंशन अंशदान का 
किया जाना 

भुगतान करते हुए पेंशनो सेवा बनाएं रखने को 

कार्मचारी को स्वयं की देयता एवं उत्तरदायित्व 
( 1 ) विनियम 55 में उल्लिखित खत पेंशन पन्नों के 

है ऐसे मामलों में , अन्यत्र सेवा के रूप में गणना 
प्राप्त हो जाने पर निदेशक ( प्रशासन ) अपेक्षित जांच 

किये जाने से पूर्व यह अभिनिश्चित करना आवश्यक 
प्ररूप संख्या- 5 के भाग-II में लेखा मूल्यांकन रिकार्ड तथा 

होगा कि वसूलियों की गई हैं अथवा नहीं फिर 
पशन उप -दान धनराशि का निर्धारण करेगा एवं कर्मचारी 

भी प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण अथवा 
सेवा-निवृत्ति के कम से कम माह पूर्व पेंशन भुगतान आदेश 

अपूर्ण अभिलेख के रख - रखाव के कारण आयोग 
जारी करेगा । 

के कर्मचारी को कभी- कभी बड़ी कठिनाई उठानी 
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पड़ती है ऐसे मामलों में जबकि उसे यथोचि 

4. यदि कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति के पश्चात् 
प्रमाणित करने के लिए कहा जाए कि वास्तव में आयोग के निर्णय के परिणाम स्वरूप उसकी केवा-निवृस्ति 
उसने अंशदान किये है , इससे संबंधित साक्ष्यों को , पर पहले प्रदत्त उपदान की रकम में निम्नलिखित कारणों 
जैसाकि वह प्रस्तुत करने में असमर्थ है , उसके से वृद्धि हो जाती है अर्थात् : - - 
मूल्यांकन एवं स्वोकार करने में प्रशासनिक 

( क ) उन परिलब्धियों से उपतर परिलब्धियों का 
प्राधिकारी को औचित्य एवं समायोजन का रुख 

दिया जाना जिन पर पहले दिया गया उपदान 
अपनाना चाहिए सेवा अथवा लेखा अभिलेखों के 

अवधारित किया गया था 
प्रतिनिर्देश में , जिसके रख - रखाव के लिए भायोग 
का कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है , औपचारिक 

अथवा 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सख्ती से आग्रह 

( ख ) सम्बद्ध कर्मचारी की सेवा -निवृत्ति की तारीख 
का रुख नहीं अपनाया जाना चाहिए 

से पूर्व किसी तारीख से उन विनियमों के उपबन्ध 

का उदारीकरण ; 
( ख ) तथापि , जहाँ पेंशन - अंशदान का उत्तरदायित्व 
सेवाएं उधार लेने वाले संगठन की है और जहाँ 

तो उपदान को बकापा पर कोई व्याज का भुगतान 
या तो कुछ अंशदानों को वसूलियाँ नहों को गई नहीं किया जाएगा । 
है अथवा ऐसे अंशदानों को वसूलियों के संबंध 

स्पष्टीकरण :- -जिन मामलों में किसी कर्मचारी के विरुद्ध 
में अभिलेख अपूर्ण है, संबंधित प्राधिकारी को 

अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यावाईयां उसकी सेवा-निवृत्ति 
सेवाएं उधार लेने वाले संगठन के साथ अलग से 

की तारीख को लंबित है वहां जब तक ऐसी कार्यवाईयां का 
उपक्यत कार्रवाई करनी चाहिए इससे पेंशन - पत्नों 

निष्कर्ष नहीं पा जाता और उस संबंध में प्रतिम आदेश नहीं 
की तैयारी तथा इसके अंतिम स्वरूप देने से कोई 

जारी कर दिए जाते तब तक उपदान संदेय नहीं होगा । 
सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । 

न्यायिक कार्यवाई के निष्कर्ष के आधार पर यदि सक्षम 

(विनियम 62 ) प्राधिकारी द्वारा उपदान माहरण किये जाने के लिए अनुशा 
62 . उपदान के विलंबित संदाय पर ब्याज - 

दी जाती है तो प्राधिकारी द्वारा प्रादेश जारी किये जाने की 
1. यदि 

तारीख से देय समझा जाएगा । 
उपदान का भुगतान उस तारीख से , अब भुगतान देय हुआ , 
3 मास के पश्चात प्राधिकृति किया जाता है और यह स्पष्ट 

फिर भी ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जिन्हें कार्यवाई 
रूप से सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलंब प्रशासनिक के निष्कर्ष के आधार पर पूर्णतया माफ कर दिया जाता हैं , 
चक के कारण माना जा सकता है तो उपदान को रकम पर मुत्यु तथा निवृत्ति उपदान के विलंबित भुगतान का व्याज 
3 मास से आगे की अवधि के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष इन अनुदेशों के अनुरूप किया जाएगा । ऐसे मामलों में , 
( अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय विलंबित उपदान के भुगतान पर ब्याज की अदायगी 
ममय पर निर्धारित व्याज की दर ) के हिसाब से ब्याज के प्रयोजन हेतु उपदान उस तारीख को देय समझा जाएगा 
दिया जाएगा . 

जो तारीख सेवानिवृत्ति की तारीख से बाद में पड़ती है । 

फिर भी इस स्पष्टोकरण का लान ऐसे कर्मचारियों को नहीं 
परन्तु यह सब जब कि भुगतान में विलंब मायोग के 

मिलेगा जिनके विरुद्ध न्यायिक अनुशासनिक कार्यवाईयां के 
कर्मचारी द्वारा इस अध्याय में अधिकायत प्रक्रिया के अनुपालन 

लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और जिनके 
में असफलता के कारण नहीं हुआ है 

विरुद्ध तत्पश्चात कार्यवाईयां समाप्त कर दी जाती हैं । 
2. उपदान की विलंबित भुगतान के प्रत्येक मामले पर 
यथास्थिति , मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विचार किया 

( विनियम 63 ) 
जाएगा और जहाँ पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह 
समाधान हो जाता है कि अदान के भुगतान में विलंब 

63. जहाँ विभागीय/ न्यायिक कार्रवाईयों लंबित हों , 
प्रशासनिक चुका के कारण हुआ या तो मुख्य कार्यपालक अधि यहाँ अनंतिम पेंशन 
कारी व्याज के भुगतान के लिए आदेश पारित करेगा । 

( 1 ) ( क ) विनियम 8 के अविनियम ( 4 ) में निदिट 

कर्मचारी के सम्बन्ध में , निदेशक प्रशासन उस 
3. उन सभी मामलों में जहाँ ब्याज का भुगतान प्राधि अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगा 
कृति किया गया है , मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिम्मेदारी जो आयोग के कर्मचारी की सेवा-निवरित की तारीख तक 
निश्चित करेगा और उस कर्मचारी या कर्मचारियों के विरुद्ध अयवा निवृत्ति की तारीख को निलंबित रहा था , तो उसके 
अनुशासनिक कार्रवाई करेगा जो उपदान के भुगतान में निलंबित किये जाने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख तक 
विलम्ब के लिए जिम्मेदार पाये जाते हैं 

उसकी महक सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती । 


[भाग II - - 47 3( i)] 


भारत का राजपक : समाधारण 
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( विनियम 65 ) 
65. आयोग के देयों की वसूली और समायोजन : 
( 1 ) कार्यालय अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सेवा निवृत्त 
होने वाले आयोग के कर्मचारी द्वारा देय प्रायोग के बकायों 
का निर्धारण करें । 

( 2 ) आयोग का बकाया , जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा 
निश्चित एवं निर्धारित किये जाते हैं और जो पायोग के 
कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख तक बकाया है , मृत्यु 
तथा सेवा-निवृत्ति उपदान को रकम से जब वह देय हो 
जाए , समायोजित किया जाएगा । 

( 3 ) "प्रायोग का देय " पद के अंतर्गत निम्नलिखित 


( ख ) निदेशक (प्रशासन ) उस अवधि के लिए जो 
सेवा-निवृत्ति से प्रारंभ होकर और उस तारीख सक , वह 
तारीख भी सम्मिलित है जिसको विभागीय या न्यायिक 
कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
अंतिम आदेश पारित किये जाते हैं , अनंतिम पेंशन प्राधिकृत 
करेगा । 

( ग ) कर्मचारी को तब तक कोई भी उपदान नहीं 
दिया जाएगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्य 
वाहियों समाप्त नहीं हो जातो और उन पर अंतिम आदेश 
नहीं दे दिया जाता । 

परन्तु जहाँ खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी 
( आचरण अन शासन अपील विनियम 1961 ) के विनियम 
27 के अधीन कथित विनियम के विनियम 21 के खण्ड 
( क ) और ( ख ) में विनिदिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति 
अधिरोपित करने के लिए विभागीय कार्यवाहियों संस्थित 
की गई हैं , तो कर्मचारी को उपदान को अदायगो के लिए, 
प्राधिकृत किया जाएगा । 

( 2 ) अधिनियम ( 1 ) के अधीन अनंतिम पेंशन की 
अदायगी ऐसो कार्यवाहियों के समाप्ति पर आयोग के कर्मचारी 
को मंजूर किये गए सेवा-निवृत्ति फायदों से समायोजित किया 
जाएगा । किन्तु , जहाँ अंतिम रूप से मंजूर की गई पेंशन 
अमंतिम पेंशन से कम है या जहाँ पेंशन कम कर दी जाती 
है या स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए 
रोक दी जाती है वहाँ कोई वसूली नहीं की जाएगी । 


(विनियम 64 ) 
64. प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् पेंशन का पुनरीक्षण : 
( 1) विनियम 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए अंतिम निर्धारण के पश्चात् प्राधिकृत की गई पेंशन 
आयोग के कर्मचारी के अहितकर रूप में पुनरीक्षित नहीं की 
जाएगी , किन्तु ऐसा पुनरोक्षण बाद में पता चलने वाली किसी 
लिपिकीय भूल के कारण आवश्यक होने पर किया जा सकता 


प्रयोग के प्रावास से संबंधित बकाया जिसके 
अंतर्गत लाइसेंस फीस का बकाया यदि कोई हो , 

भी है । 
( ब ) प्रायांग के प्रावास से संबंधित बकाया से भिभ 

देय अर्थात् गृह निर्माण तथा सवारी अग्रिम या 
किसी अन्य अग्रिम का प्रतिशेष , वेतन व भत्तों 
का या छुट्टी- वेतन का प्रति भुगतान और पाय 
कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 के 
अधीन स्रोत पर काटी जाने वाली प्राय कर का 
बकाया ) । 

( विनियम 66 ) 
66 . प्रायोग के प्रावाम से संबंधित बकायों का समायोजन एवं 
वसूली : 

( 1 ) विनियम 51 के उपविनियम ( 1 ) ने 
अधीन बेबाको प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कार्यालय 
अध्यक्ष से सूचना की प्राप्ति पर सम्पदा अधिकारी अपने 
अभिलेखों को संवीक्षा करेगा और पाबंटिती की सेवा-निवस्ति 
को तारीख से 8 मास से पूर्व कार्यालय अध्यक्ष को यह सूचना 
देगा कि आबंटिती से उसकी सेवा-निवृत्ति से 8 मास पूर्व 
की अवधि के सम्बन्ध में कोई लाइसेंस फीस बमूली योग्य है 
या नहीं । यदि नियत तारीख तक कार्यालय प्रध्यक्ष को 
बकाया लाइसेंस फीस की वमूली के सम्बन्ध में कोई सूचना 
प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि भाबंटिती 
से उसकी सेवा -निवृत्ति से 8 मास पूर्व की अवधि के सम्बन्ध 
में कोई लाइसेंस फीस वसुली योग्य नहीं है । 

( 2 ) कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अगले 
8 मास के लिए लाइसेंस फीस अर्थात् प्राइंटिती की सेवा 
निवत्ति की तारीख तक लाइसेंस फीस पाबंटिती के वेतन 
एवं भत्तों में से प्रति माह वमूल की जाती है । 


परन्तु निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा पेंशन भोगी के अहितकर 
रूप में , अध्यक्ष की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा 
यदि लिपिकोय भूल का पता पेंशन प्राधिकृत किये जाने की 
तारीख से 2 वर्ष की अवधि के बाद चलता है । 


( 2 ) उप विनियम ( 1 ) के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध 
कर्मचारी पर निदेशक , प्रशासन द्वारा एक सूचना तामील 
की जाएगी जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह 
पेंशन की अधिक अदायगी का , उसके द्वारा सूचना को प्राप्ति 
को तारीख से 2 माह के भीतर लीसा दे । 

( 3 ) यदि कर्मचारी सूचना का अनुपालन करने में 
असफल रहता है तो निदेशक , प्रशासन लिखित आदेश द्वारा 
यह निदेश दे सकंगा कि ऐसी अधिक अदायगी का भविष्य 
में कम अदायगी करके एक या अधिक किस्तों में जो निदेशक , 
प्रशासन , निर्दिष्ट करे समायोजन किया जायेगा । 


( 3 ) जहां उपविनियम ( 1 ) में वर्णिन अवधि के सम्बन्ध 
में वसूली योग्य लाइसेंस फीस की रकम संबंधित सम्पदा 
अधिकारी द्वारा सूचित की जाती है वहाँ कार्यालय अध्यक्ष 
यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया लाइसेंस फीस आबंटिती 
के चालू वेतन एवं भत्तों में से किश्तों में वमूल की जाती 
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के बकाये भी प्रायांग के बकाये नही माने जा सकते । ऐसे 
बकायों की वसूली मृत्यु तथा सेवा -नियत्ति उपदान से नहीं की 
जा सती । 


( 2 ) कुम्य पेंशन अन्य पेंशन की ही तरह है , और 
बकायों की वसूली चाहे वे पायोग के हों अथवा अन्य के , 
पेंशनभोगी की सहमति प्राप्त किए बिना इसमें से वसूली 
अनुजेय नहीं है । 

( 3 ) इन विनियमों के अधीन . यदि समय से पूर्व सेवा 
निवति कर्मचारी अपने सवितरण अधिकारी को सहकारी 
समितियों को बकाया वसूली के लिए मृत्य तथा सेवा निवृत्ति 
उपदान में स वसूली की घोषणा देता है , ता उसे कर्मचारी 
को मृत्यु तया सेवा -निवृत्ति उपदान में से नकद रूप में 
काटकर समिति को भेजा जाएगा । 


( 4 ) पेंशनभागों को राहत पेंशन अधिनियम के अन्तर्गत 
नही पाती है, अतः पेंशनभोगी की सहमति के बिना पेंशनभोगी 
को रहन से प्रायोग के बकायों को वसूली में कोई आपत्ति 
नहीं होगी । 

(विनियम - 68 ) 


है और अहाँ रकम वेतन और भत्तों से वसूली नहीं की जाती 
है वहाँ अतिशेष को उपदा में में उसकी अदायगी प्राधिकृत 
करने से पूर्व वमूल किया जाएगा । 

( 4 ) सम्पदा अधिकारी पाबंटितो की सेव . निवृत्ति की 
तारीख के पश्चात् दो मास को अनजेय अवधि के लिए 
अथवा आयोग द्वारा निर्धा, रती अनुज्ञेय अवधि के लिए प्रायोग 
के प्राव सके रखने के लिए लाइसेंस फीस की रकम कार्यालय 
अध्यक्ष का मुचित करेगा । कार्यालय अध्यक्ष उस लाइमेंस 
फीस के साथ वमूल न की गई ऐसी लाइमेंस फीस का 
यदि काई हो , मा उप-विनियम 3 में वर्णित है , समायोजन 
उपदान को रकम में से करेगा । 

( 5 ) यदि किसी विशेष मामले में सम्पदा अधिकारी 
के लिए बकाया लाइसेंस फीस का निर्धारण करना संभव नहीं 
है तो मम्पदा अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष को सूचना देगा 
कि उपदान का 10 प्रतिशत या एक हजार रूपये इममें में 
जो भी कम हा , सूचना दियं भने त राक रखा जाएगा । 

( 6 ) प्राबोटतो की सेवा -निवृत्ति की तारीख के पश्चात् 
दो मास से अधिक की अनुज्ञेय अवधि अथवा समय - समय पर 
आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के लिए आयोग के प्रावास 
के रखने के लिए लाइसेंस फीस की वसूली की जिम्मेदारी , 
कार्यालय अध्यक्ष की होगी । 

नोट : इस विनियम के प्रयोजन के लिए लाइसेंस फीस 
के अन्तर्गन प्राव स या उसकी फिटिंग को हुए नुकसान 
लिए प्राटिनी तुरा देय अन्य प्रभार भी है । 

( विनियम - 67) 
67. प्रायोग के आवास में संबंधित बनायों में भिन्न 
देशों का समायोजन और बमूली । 

( 1 ) आयोग के प्रावास के कब्जे से संबंधित 
बकायों में भिन्न देयों के लिए जो विनियम 65 
के उप विनियम ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में विनिदिष्ट 
है , कार्यालय अध्यक्ष मायांग के कर्मचारी की अधिषिता 
पर सेवा-निवस्ति होने की तारीख से या जब वह सेवा निवृत्त 
से पूर्व छुट्टी पर चला जाता तो उस तारीख से इन दोनों 
में से जो भी पहले हो , दो वर्ष पूर्व , देय निर्धारित करने के 
लिए कार्यवाही करेगा । 

( 2 ) उप विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रायोग के बकायों 
का निर्धारण कर्मचारी की सेवा निवरित की तारीख से 8 
मास कार्यालय अध्यक्ष द्वारा पूरा किया जाएगा । 

( 3 ) उप विनियम 2 के अधीन यथा निर्धारित बकायों 
का जिसके अंतर्गत चे बकाये भी हैं जो तदनंतर जानकारी 
में आते हैं और कर्मचारी की मेवा निवत्ति की तारीख तक 
बकाया रहते हैं , समायोजन प्रायोग के कर्मचारी को उसकी 
सवा -निवलि पर देय मृत्यु लया मेवा निवृति उपदान में से 
किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण : ( 1 ) पानी और बिजली के बकाये म्युनिस 
पल कमेटी प्रादि के बकाये है , जो स्थानीय है । अत: वे 
प्रायांग के बकाये नहीं हैं । इसी प्रकार महकारी समितियों 


68. मेवा-निवरित की तारीख का अधिसूचित किया जाना : 

जब प्रायोग का काई कर्मचारी सेवा से निवृत्त हो तो 
कार्यालय अETE सेवा-नियस्ति की तारीख से भीतर ऐसी 
तारोन विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रति प्रादेश जारी करेगा 
और प्रत्येक ऐसे प्रादेश को एक प्रति निदेशक ( प्रशासन ) 
और मुख्य लेखाधिकारी को तुरन्त भेजेगा । 

परन्तु जहां कर्मचारी को मवा-तिबलि से पूर्व छुट्टी को 
मंजूरी का आदेश जारी किया जाता है वहां इस प्राशय के 
अतिरिक्त प्रादेश का आयांग का कर्मचारी ऐसी छट्टी की 
समाप्ति पर वास्तव में सेवा-निवृस्ति हो गया है और जब तक 
श्रावस्यक नही होगा जब तक की छुट्टो कम नहीं को जाय 
और मेवा-नियुक्ति किसों कारण से पूर्व दिनांक प्रयषा मुल्तथी 
न कर दी जाय । 

(विनिम- 69) 
अध्याय - 8 


प्रायोग की सेवा में रहते हुए आयोग के मरने वाले 
कर्मचारियों की बाबत कुटुंब पेंशन और मृत्यु तथा सेवा 
निवरित उपदान का अवत्र रण और प्राधिकृत किया जाना । 
____ 6. 9 कुटुंब पेंशन और मृत तथा मवा-निवृत्ति उपदान 
के दावे प्राप्त करना । 

( 1 ) जहां बार्यालय अध्यक्ष का काई सूचना 
मिलती है कि प्रायोग के किसी कर्मचारी की मत्य 
सेवा में रहते हुए हा गया है, वहां वह यह निश्चित करेगा 
कि मृत कर्मचारी के बाबत काई मृत्यु तथा मेवा-निवृत्ति 
उपदान या कुटुंब पेंशन या दोनों देय है या नहीं । 


( 2 ) ( क ) जहां प्रायोग किसी मृत कर्मचारी का 
कुटुंब विनियम 44 के अधीन मृत्यु तथा सेवा-निवृलिः उप 
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दान का पात्र हो , वहां कार्यालय प्रध्यक्ष यह निश्चित करेगा 
कि - - 


( 1 ) मृत कर्मचारी ने किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों 

को उपदान प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशत 
किया था या नहीं ; और 


( 2 ) यदि मत कर्मचारी ने कोई नाम निर्देशन नहीं 

किया था या जो नाम निर्देशन किया था वह 
अस्तित्व में नहीं हैं , तो उपदान किस व्यक्ति 
या किन व्यक्तियों को देय हो सकता है । । 


( ख ) कार्यालय अध्यक्ष तब प्ररूप ( 9 ) में दावा करने 
के लिए संबद्ध व्यक्ति को , प्ररूप ( 7 ) या प्ररूप ( 8) में 
जैसा भी उचित हो , लिखेगा । 


( 3 ) जहां मृत कर्मचारी का कुटुंब विनियम 49 के अधीन 
कुटुंब पेंशन का पात्र हो वहां-- - 

( क ) कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप ( 11 ) में दावा करने के 
लिए विधवा या विधर को प्ररूप ( 10 ) में लिखेगा ; और 

( ख ) जहाँ मृत कर्मचारी के केवल एक या अधिक 
बालक जीवित है वहां ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक 
कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप ( 1 ) में दावा प्रस्तुत कर सकेगा । 

। परन्तु संरक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह 
ऐसे बालक की ओर से यदि उसने 18 वर्ष की प्रायु 
प्राप्त कर ली हो तो उक्त प्ररूप में कोई दावा प्रस्तुत करे 
और ऐसा बालक स्वयं उक्त प्ररूप में दावा कर सकता है । 

( 4 ) यदि मृत्यु की तारीख को कर्मचारी आयोग के 
प्रावास का आबंटिती था तो कार्यालय अध्यक्ष विनियम 
( 75 ) के उप-विनियम ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार बेबाकी 
प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए सम्बन्धित संपदा अधि 
कारी को लिखेगा । 


लगातार थी और पदच्युति , हटाये जाने या सेवा से त्यागपत्र 
देने या हड़ताल में भाग लेने के कारण समपहुत नहीं की 
गयी थी । 

( 2 ) (क ) कुटब पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति 
उपदान के लिए परिलब्धियों के प्रवधारण के प्रयोजन के लिए 
कार्यालय अध्यक्ष कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 
एक वर्ष पूर्व की अधिकतम अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता 
के सत्यापन के बारे में सीमित रहेगा । 

( ख ) मृत्यु की तारीख से असाधारण छुटटी पर होने 
वाले कर्मचारी की दशा में अधिक से अधिक एक वर्ष की 
परिलब्धियों की , जो उसने असाधारण छुटदी के प्रारम्भ होने 
की सारीख से पूर्व ली थी , शुद्धता सत्यापित की जायेगी । 

( 3) महक सेवा और अहंक उपलब्धि के अवधारण 
की प्रक्रिया प्रायोग के कर्मचारी की मत्य की तारीख के 
बारे में सूचना की प्राप्ति से एक माह के भीतर पूरी की 
जायेगी और कुटब पेंशन तथा मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति 
उपदान की रकम की भी तदनुसार गणना की जायेगी । 

(विनियम - 71 ) 
71 . अपूर्ण सेवा अभिलेख की दशा में फटब पेंशन और 
उपदान की रकम का अवधारण । 

यदि किसी विशेष मामले में इस विषय पर 
प्रादेशों के होते हुए भी सेवा- पुस्तिका ठीक 
प्रकार से नहीं रखी गयी हो और कार्यालय अध्यक्ष के लिए 
यह सम्भव नहीं है कि सेवा -पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार 
पर किसी सेवा के असत्यापित भाग को सत्यापित सेवा के 
रूप को स्वीकार करे तो कार्यालय अध्यक्ष पूरी सेवा के 
सत्यापन के बारे में कार्यवाही नहीं करेगा ऐसी दशा में सेवा 
का सत्यापन निम्नलिखित अवधियों तक सीमित रहेगाः 

( क ) कुटब पेंशन के प्रयोजन के लिए:- - 
( 1 ) यदि मृत्यु की तारीख तक मायोग के मृत कर्मचारी 

ने एक वर्ष से अधिक किन्तु 7 वर्ष से कम सेवा 
की थी तो सेवा के अन्तिम वर्ष की सेवा और 
परिलब्धियां कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित और 
और स्वीकार की जायेगी और कटव पेंशन की 
जायेंगी और कटम पेंशन की रकम विनियम 
( 49 ) के उप - विनियम ( 1 ) और उप -विनियम 

( 2 ) के अधीन अवधारित की जायेगी । 
( 2 ) यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु की तारीख से 

7 वर्ष से अधिक सेवा की थी तो अन्तिम 7 
वर्ष की सेवा और अन्तिम वर्ष में की गई सेवा 
के दौरान ली गई परिलब्धियो कार्यालय अध्यक्ष 
द्वारा सस्थापित की जायेंगी और स्वीकार की 
जायेंगी , और कटव पेंशन की रकम और वह 
अवधि जिसके लिए वह देय हैं , विनियम ( 49 ) 
के उप -विनियम ( 3 ) के उपबंधों के अनुसार 

अषधारित को जायेंगी । 
( 3 ) यदि कर्मचारी में मृत्यु के समय तक 7 वा 

से अधिक की सेवा की थी और कार्यालय अध्यक्ष 


70. प्रारूप 12 का पूरा किया जाना । 

( 1 ) ( क ) विनियम ( 69) के उपबंधों के अनुसार कुटुंब से 
दावा या दावे प्राप्त करते समय कार्यालय अध्यक्ष साथ ही साथ 
प्ररूप 12 को पूरा करने की कार्रवाई करेगा । यह कार्य उस तारीख 
से एक माह के भीतर पूरा कर लिया जायेगा जिसको 
सरकारी सेवक की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त हुई हो । 

( ख ) कार्यालय अध्यक्ष मृत कर्मचारी की सेवा- पुस्तिका 
को देखेगा और अपना यह समाधान करेगा कि सम्पूर्ण सेवा 
के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित हैं या नहीं । 


( ग ) यदि असत्यापित सेवा की कोई प्रावधियां हैं , तो कार्यालय 
अध्यक्ष सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर सत्यापित 
सेवा के भाग को सत्यापित रूप में स्वीकार करेगा । इस 
प्रयोजन के लिए कार्यालय अध्यक्ष किसी अन्य ऐसी सुसंगत 
सामग्री पर भरोसा कर सकता है जिस तक उसकी प्रासानी 
से पहुंभ हो । सेवा के असत्यापित भाग को स्वीकार 
करते समय कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा 
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अन्तिम 7 वर्ष को सेवा . की सत्यापित और 
स्वीकार करने में समर्थ नहीं है किन्तु अन्तिम 
वर्ष के दौरान की गयी सेवा सत्यापित और 
स्वीकार की जा सकती है तो कार्यालय अध्यक्ष 
7 वर्ष को सेवा का सत्यापन होने तक कुटब 
पेंशन की रकम विनियम ( 49) के उपविनियम 
( 1 ) और उप -विनियम ( 3 ) के उपबंधों के 

अनुसार अवधारित करेगा । 
( 4 ) अन्तिम 7 वर्ष की सेवा प्रागामी दो माह के 

भीतर सत्यापित और स्वीकार की जायेगी और 
फुटब पेंशन को रकम बढ़ी हुई दर से , और वह 
अवधि जिसके लिए वह देय है , विनियम ( 49 ) 
के उप -विनियम ( 3 ) के अनुसार अवधारित की 

जायेगी । 
( 5 ) उपखंड (1 ) , उपखंड ( 2) और उपखण्ड 

( 3 ) के उपबंधों के अनुसार फूटब पेंशन का 
अवधारण आयोग के कर्मचारी की मृत्यु की 
तारीख के बारे में सूचना की प्राप्ति के एक माह 
के भीतर किया जायेगा । 


किया गया था 6 माह की अवधि के भीतर 
प्रवधारित की जायेगी , और कोई प्रतिशेष यदि 
हो तो मत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान की 
रकम के अन्तिम अवधारण के परिणामस्वरूप 
देय हो जाती है तो हितग्राहियों को प्राधिकृत 
किया जायगा । 

(विनियम - 72) 
72. कागजांतो का निदेशक ( प्रसासन ) को भेजा जाना । 

दावा या दावों के प्राप्त होने पर कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 12 
की मद संख्या 2 से 23 तक भरेगा और . उक्त प्ररूप को 
मूलरूप में ही प्ररूप ( 13 ) के पन तथा कर्मचारी की सेवा 
पुस्तिका के साथ, जा अदयतन पूरी की गयी , हो ऐसे 
अन्य दस्तावेज जिनपर दावा, की गयी सेवा के सत्यापन के 
लिए विश्वास किया गया हो , निर्देशक (प्रशासन ) को भेजेगा । 
यह कार्य कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दावे की प्राप्ति के अधिक 
से अधिक एक माह के भीतर किया जायगा । 

( 2 ) कार्यालय अध्यक्ष उपरोक्त प्ररूप ( 12 ) की एक 
प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के लिए रखेगा । 


( ख ) मृत्यु तथा सेवा निवृति उत्पदान के प्रयोजन के 
लिए: 


( 1 ) यदि मृत कर्मचारी ने अपनी मत्यु के समय तक 

5 वर्ष से अधिक किन्तु 24 वर्ष से कम महर्क 
सेवा की थी और अन्तिम 5 वर्ष की असधि की 
सेवा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा खण्ड ( क ) के अधीन 
सत्यापित और स्वीकार कर लिया गया हो तो 
मुत्यु तथा सेवा नियत्ति उपदान की रकम विनियम 
( 44 ) के उपे विनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
में यथा निर्दिष्ट परिलब्धियों के 12 गुने के 
बराबर होगा । जहां सत्यापित और स्वीकार 
की . गयी सेवा 5 वर्ष की अहक सेवा से कम हो 
यहां मत्यु तथा · सेवा-निवस्ति उपवान वह . रकम 
होगी जो विनियमः ( 44 ) के उप विनियम ( 3 ) 

में निर्दिष्ट हो । 
( 2 ) यदि मृत कर्मचारी ने 24 वर्ष से अधिक की 

सेवा की थी और सम्पूर्ण सेवा को सत्यापित और 
स्वीकार करना सम्भव नहीं हो किन्तु अन्तिम 
5 वर्ष की सेवा उप खण्ड ( i ) के अधीन 
सत्यापित और स्वीकार हो गयी हो तो मृतक 
कर्मचारी के कुटुंब को परिलब्धियों के 12 गुने 
के बराबर मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान 
अनतिम आधार पर अनुशात किया जायेगा । 
उपदान की अन्तिम रकम निदेशक ( प्रशासन ) 
द्वारा सम्पूर्ण सेवा के स्वीकार किए जाने और 
सत्यापन पर अवधारित की जायेगी जो कार्यालय 
अध्यक्ष द्वार उस तारोख से जिसको अनंतिम 
उपवान के देने के लिए प्राधिकारी पत्र जारी 


( 3 ) कार्यालय अध्मक्ष, निदेशक (प्रशासन ) का ध्यान 

मत कर्मचारी पर बकाया प्रायोग के ब्यौरो की 

और दिलायगा , अर्थातः -- 
( क ) विनियम ( 75) की शतों के अनुसार निश्चित 

और निर्धारित प्रायोग के बकाया जो भुगतान 
आदेश किए जाने के पूर्व उपदान से वसूली 

योग्य हों । 
( ख ) उपदान की वह रकम जिसका कुछ अंश बकायों 

के समायोजन के लिए हो जो अभी तक निर्धा 
रित नहीं किया हो और उसका कुछ अंश उपदान 
को अन्तिम अवधारण के कारण समायोजन के लिए 

रोक लिया गया हो । 
( ग ) खण्ठ ( ख ) के प्रयोजन के लिए रोकी गयी 

उपदान की अधिकतम रकम उपदान की रकम के 
10 प्रतिशत तक या एक हजार रुपये तक इनमें 
से जो भी कम हो , सीमित होगी । 


( 4 ) ( क ) यदि प्रारूप ( 12) भर लिया गया हो 
और हिताधिकारी या हतारिकारियों से दावा या दावे सम्ब 
न्धित प्ररूपों में प्राप्त नहीं हुए हो सो कार्यालय प्ररक्ष प्ररूप 
( 12 ) और उपविनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट दस्तावेज निदेशक 
( प्रशासन ) को उक्त प्ररूप के भाग ( 1 ) की मद संख्या 
20, 21, 22 और 23. को बिना भरे भेज देगा । 


( ख ) कार्यालय अध्यक्ष जैसे ही दाया या द्वाय प्राप्त 
करे, वह तुरन्त निवेशक (प्रशासन ) को इस अनुरोध के साथ 
भेज दिया जायेगा कि प्ररूप ( 12 ) भाग ( 1 ) की मद संख्या 
20, 21, 22 और 23 निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा भर लिया 
जाये । 


[ भाग -- 4 


( i) ] 
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___ 73. अनंतिम कुटुंब पेंशन और उपचान की मंजूरी , 
निकाला जाना और संवितरण । ( 1 ) निदेशक ( प्रशासन ) 
धारा विनियम ( 72 ) में निर्दिष्ट कागजात प्राप्त होने के 
पश्चात् यह इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अवधारित 
अनंतिम कुटुम्ब पेंशन जो अधिकतम कुटुम्ब पेंशन से अधिक 
नहीं तथा शत -प्रतिशत उपदान निकालने के लिए आवश्यक 
कार्यवाई करेगा । इस प्रयोजन के लिए निवेशक ( प्रशासन ) 
और मुख्य लेखाधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएंगे , 
अर्थात् : - - 
( क ) निदेशक प्रशासन दावेदार या दावेदारों के पक्ष 

में एक मंजूरी पत्र जारी करेगा जिसकी एक प्रति 
मुखम लेखाधिकारी को भेजा जायेगा , जिसमें 
अनंतिम कुटुंब पेंशन और यथा अवधारित शत 

प्रतिशत उपदान दर्शाया जाएगा । 
( ख ) यह विनियम • ( 72 ) के उपविनियम ( 3 ) 

के अधीन उपदान में वसूली योग्य रकम मंजूरी 
पत्र में दर्शायेगा । 


( ग) मंजूरी पत्र जारी करने के पश्चात मुख्य लेखाधि 

कारी : 
1. अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम , और 
2. उपदान की शत - प्रतिशत रकम , उसमें से खण्ड 
( ख ) में वर्णित बकायों की कटौती करके 

निकालेगा । 
( 2) मुख्य लेखाधिकारी उप -विनियम ( 1 ) के अधीन 
निकाली गयी अनंतिम कुटुंब पेंशन (जिसके अन्तर्गत उसकी 
बकाया यदि कोई हो, भी है ) और उपदान तुरन्त वितरित 
करेगा । 


परन्त किसी ऐसे दावेदार के मामले में जिसको 215 २० 
अनधिक ( जिसके अन्तगत कुटुंब पेंशन राहत शामिल नहीं 
है ) प्रति माह अनंतिम कुटुंब पेंशन मंजूर की गयी हो , 
दावेदार के अनुरोध पर पेंशन की रकम उसे मनीभाडर द्वारा 
आयोग के खर्च पर भेजी जायेगी । 

74. मंतिम पेंशन और उपदान के प्रतिशेष का निदेशक 
( प्रशासन ) द्वारा प्राधिकृत किया जाना । - - ( 1 ) विनियम ( 72) 
के उप -विनियम ( 1 ) निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति पर , 
निदेशक ( प्रशासन ) दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से तीन 
माह की अवधि के भीतर अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा और 
प्ररूप ( 12 ) के भाग ( 2 ) के अनुभाग ( 1 ) को भरेगा 
और कुटुंब पेंशन तथा उपदान की रकम निर्धारित करेगा : 

परन्तु यदि किसी कारणवश निदेशक ( प्रशासन ) पूर्वोक्त 
अवधि भीतर रकम निर्धारित करने में असमर्थ रहता है तो 
वह उस तथ्य की सूचना मुख्य लेखाधिकारी को इस बात के 
लिए प्राधिकृत करते हुए देगा कि दावेदार को ऐसी अवधि 
के लिए जो निदेशक (प्रशासन ) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए 
अनंतिम कदंब पेंशन देना जारी रखे । 

( 2 ) ( क ) कुटुंब पेंशन का भुगतान उस तारीख से 
जिसको अनंतिम पेंशन का भुगतान बन्द किया गया था , 
ठीक अगली तारीख से प्रभावी होगा । 

( ख ) जिस अवधि के लिए मुख्य लेखाधिकारी द्वारा 
अनंतिम कुटुंब पेंशन निकाली गयी थी और वितरित की 
गयी थी उसकी बाबत कुटुंब पेंशन बकाया भी , यदि कोई 
हो , निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा प्राधिकृत की जाएगी । 

( 3 ) ( क ) निदेशक ( प्रशासन ) प्रायोग के मत फर्मचारी 
पर बकाया रकम , यदि कोई हो , समायोजन करने के पश्चात 
उपदान के प्रतिशेष की रकम अवधारित करेगा । 

( ख ) निदेशक ( प्रशासन ) मुख्य लेखाधिकारी को खण्ड 
( क ) के अधीन अवधारित उपवाम की बकाया रकम इस 
टिप्पणी के साथ सूचित करेगा कि उपदान के अधिशेष की 
रकम निकाली जाए मोर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को 
लेखाधिकारी द्वारा वितरित की जाय जिन्हें अनंतिम उपदान 
की अदायगी की गयी है । 

( ग ) विनियम ( 75) के उप-विनियम ( 1 ) के खण्ड 
( 5) के प्रधान रोकी गयी उपदान की रकम मुख्य लेखा 
धिकारी द्वारा विनियम ( 75 ) के विनियम ( 1 ) के खण्ड 
( 8 ) में वर्णित लाईसेन्स फीस की बकाया समायोजित की 
जायेगी और प्रतिरोष का भुगतान , यदि कोई हो , उस व्यक्ति 
या उन व्यक्तियों को किया जायेगा जिन्हें उपदान का 
भुगतान किया गया हो । 

( 4 ) पेंशन भुगतान प्रादेश के जारी किए जाने का 
तथ्य निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा कार्यालय अध्यक्ष और मुख्य 
लेखाधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट किया जायेगा के दस्तावेज 
जिनकी पौर प्रागे आवश्यकता नहीं हैं, उसको वापस कर 
दिया जायेगा । 


( 3 ) अनंतिम कुटुंब पेंशन का भुगतान कर्मचारी को 
मत्युको तारीख के अगली तारीख से 6 माह तक जारी 
रहेगा जब तक कि वह अवधि निदेशक (प्रशासन ) द्वारा 
विनियम ( 74) के उप - विनियम ( 1 ) के परंतुक के अधीन 
बढ़ा नहीं दी जाती । 

( 4 ) मुख्य लेखाधिकारी निदेशक (प्रशासन ) को सूचित 
करेगा: 
( क ) जैसे ही उपदान दावेदार या दावेदारों को दे 

दिया जाता है, और 
( ख ) अनंतिम कुटुंब पेंशन 6 माह के लिए अथवा 

विनियम ( 74 ) के उपविनियम ( 1 ) के परंतुक 
के अधीन बढ़ाई गयी अवधि के लिए दी जाती 


( 5 ) यदि दावार या दावेदारों में से कोई मनंतिम कटव 
पेंशन उपदान या दोनों का भुगतान मनीआर या पैक 
ड्राफ्ट द्वारा पाहता है तो वह उसको उसके साथ पर तदनुसार 
भेजा जायेगा : 
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- 


- 


- 


अध्यक्ष द्वारा अपधारित की गयी हो , निदेशक ( प्रशासन ) 
द्वारा यह पाया जाता है कि अन्तिम रूप से निर्धारित कुटुंब 
पेंशन की रकम से अधिक है तो निदेशक प्रशासन इस 
बास के लिए स्वतंत्र होगा कि वह अधिक रकम को भविष्य 
में कुंटुंब पेंशन का कम भुगतान करके किश्तों में समायोजित 
कर ले । 


( 6 ) ( क ) यदि यह पाया जाता है कि कार्यालय 
अध्यक्ष द्वारा वितरित उपवान की रकम निवेशक ( प्रशासन ) 
द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित करम से अधिक है तो 
हिताधिकारी से इस अधिक रकम की वापसी की अपेक्षा 
नहीं की जायगी । 

( ख ) निवेशक (प्रशासन ) यह सुनिश्चित करगा कि 
वास्तव में अनुज्ञेय रकम से अधिक उपवान की रकम के 
विवरण के अवसर कम से कम हैं । और वह पदाधिकारी 
या ये पदाधिकारी जो अधिक भुगतनान के लिए जिम्मेदार 
है या है , अधिक भुगतान के लिए देनवार होगा या होंगे । 


( विनियम 68 ) 
75 . पायोग के बकायों का समायोजन । 

( 1 ) आयोग के प्रयास से सम्बन्धित बकाया ( 1 ) यदि मृत्यु 
की तारीख को कर्मचारी प्रायोग के प्रावास का पाबंटिती था , तो 
कार्यालय अध्यक्ष प्रायोग के कर्मचारी की मृत्यु की बाबत 
सूचना की प्राप्ति पर ऐसी सूचना की प्राप्ति के 7 दिन भीतर 
सम्बन्धित संपदा अधिकारी को " बेबाको प्रमाण पत्र " जारी 
करने के लिए लिखेगा , ताकी कुटुंब पेंशन और मृत्यु 
तथा सेवा निवृत्ति उपदान प्रधिकृत करने में विलम्ब न 
हो बेकाकी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संपदा अधिकारी 
को लिखते समय कार्यालय अध्यक्ष दो प्रतियों में निम्नलिखित 
जानकारी भी देगा एक प्रति निदेशक (प्रशासन ) को भेजी 
जायेगी । 

( क ) मृत कर्मचारी का नाम औ पदनाम । 
( ख ) आवास का विवरक ( क्वार्टर नंबर और स्थान ) । 
( ग ) कर्मचारी की भृयु की तारीख । 
( घ ) क्या कर्मचारी अपनी मुत्यु के समय छुट्टी पर था और 

यदि था , तो छुटटी की अवधि और प्रकृनि । 
( इ ) क्या कर्मचारी निः शुल्क भावास सुविधा का 

उपभोग कर रहा था ? 
( च ) वह अवधि जिस तक मत कर्मचारी के वेतन 

ओर भत्तों से लाईसेंस फीस वसूल की गयी 
और वसूली की मासिक दर तथा वेतन बिल के 
विवरण जिसके अधीन वह अन्तिम बार वसूल 

की गयी थी । 
( ७ ) यदि मृत्य की तारीख तक लाईसेंस फीस बसूल 


मत्यु की तारीख से 4 माह को अमज्ञेय अवधि 
के लिए अथवा जैसा भी प्रायोग निश्चित करें , 
आयोग के आवास को रखने का इच्छुक हो तो 
निम्नलिखित ब्यौरे दिए जायेंगे : - - 
( क ) वह अवधि जिसके लिए लाईसेंस फीस अभी 

__ भी . वसूल की जानी है । 
( ख ) ( क ) में दर्शायी गयी अवधि के सम्बन्ध 

में लाईसेंस फीस की रकम । 
( गः ) के कर्मचारी के कुटुंब द्वारा प्रायोग के कर्मचारी 

की मुत्यु की तारीख से प्रागे 4 माह की 
रियायती अवधि के लिए अथवा जैसा भी 
आयोग निश्चित करे, प्रायोग के प्रावस को 
रखने के लिए लाईसेंस फीस की रकम मानक 
भाडा बिल के आधार पर अवधारित की 

जायेगी । 
( घ ) मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान में से 

वसूल करने के लिए ( ख ) मौर ( ग ) 

में वर्णित प्रस्तावित लाईसेंस फीस की रकम । 
( 5 ) आमंटिती के विरुद्ध बकाया लाईसेंस फीस 

की वसूली से सम्बन्ध रखने वाले संपदा 
अधिकारी के किसी पूर्व निर्देश के न्योरे 

और उनपर की गयी कार्रवाई । 
(-2 ) निदेशक ( प्रशासन ) मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उप 
दान में से संपदा अधिकारी द्वारा खण्ड ( 1 ) के अधीन 
सूचित लाइसेंस फीस की रकम की वसूली का आदेश देगा । 

( 3 ) 4 माह की अनुज्ञेय अवधि के आगे अथवा जैसा 
आयोग निश्चित करे , प्रायोग के प्रावास के उपभोग के लिए 
लाइसेंस फीस की वसूली की जिम्मेदारी कार्यालय अध्यक्ष 
की होगी । 

( 4 ) सम्बद्ध संपदा अधिकारी यह अवधारित करने की 
दृष्टि से कि क्या खण्ड ( 1 ) में निदिष्ट लाइसेंस फीस से 
भिन्न कोई लाइसेंस फीस मृत कर्मचारी पर बकाया थी , अपने 
अभिलेखों की जांच पड़ताल करेगा । यदि कोई वसूली बकाया 
पायी जाती है , तो वह रकम और वह अवधि या वे अवधियां , 
जिनसे ऐसी वसूली या वसूलिया सम्बन्धित हैं , कर्मचारी की 
मत्स् के बाबत खण्ड ( 1 ) के अधीन सूचना की प्राप्ति से 
3 माह की अवधि के भीतर कार्यालय अध्यक्ष और निर्देशक 
( प्रशासन ) को सूचित की जाएगी । 

( 5 ) खण्ड ( 4 ) के अधीन जानकारी प्राप्त होने तक 
निदेशक ( प्रशासन ) मृत्यु तथा सेवा -निवृत्ति उपदान का 10 
प्रतिशत या 1000/- रु . इनमें से जो भी कम हो रोक 
रखेगा । 

( 6 ) लाइसेंस फीस की वसूली के बारे में खण्ड ( 4 ) 
के अधीन निहित अवधि के भीतर निदेशक ( प्रशासन ) को 
कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा 


[ भाग II - बंग 3 ( i) ] 
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अध्याय 9 


कि मत कर्मचारी के बाबत कुछ भी वसूली योग्य नहीं था 
और उपदान की रोकी गयी रकम उस व्यक्ति या उन व्यक्ति 
यों , को जिन्हें मत्य तथा सेवा-निवृत्त उपदान की रकम का 
भुगतान किया गया था , दे दी जाएगी । 


मत पेंशनभोगियों की बाबत कुटुब पशन और अवशिष्टीय 

उपदान की मंजूरी 


77. पेंशनभोगी को मृत्यु पर कुटं ब पेंशन और अव 
शिष्टीय उपदान की मंजूरी: --- ( 1 ) जहां कि कार्यालय अध्यक्ष 
को प्रायोग के किसी ऐसे सेवा -निवृत्त कर्मचारी की मृत्यु की 
सूचना मिलती है जिसे पेंशन मिल रही थी , वहां यह यह 
निश्चित करेगा कि मृत पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब 
पेंशन या अवशिष्टीय उपदान या दोनों ही देय हैं अथवा 
नहीं : 


( 7 ) यदि कार्यालय अध्यक्ष ने संपदा अधिकारी में मृत 
कर्मचारी पर बकाया लाइसेंस फीस बाबत खण्ड ( 4 ) के 
अधीन सूचना प्राप्त की है तो कार्यालय अध्यक्ष निस्तारण 
पंजी से यह सत्यापन करेगा कि लाइसेंस फीस को बकाया 
रकम मत कर्मचारी के वेतन और भत्तों में वसूल की गयी थी 
या नहीं । यदि सत्यापन के परिणामस्वरूप यह पाया जाए 
कि संपदा अधिकारी द्वारा बकाया दिखायी गयी लाइसेंस फीस 
को रकम पहले ही वसूल की जा चुकी है , तो कार्यालय 
अध्यक्ष संपदा अधिकारी का ध्यान वेतन-बिल की और 
दिलाएगा जिनके अधीन लाइसेंस फीस की अपेक्षित वसूली 
की गयो थी और इसको एक प्रति निदेशक ( प्रशासन ) को 
भी देगा तथा उप -विनियम ( 2 ) के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए खण्ड ( 5 ) के अधीन रोकी गई उपदान की रकम उस 
व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति 
उपदान का भुगतान किया गया था , प्रदान करने की कार्य 
बाहो करेगा । 


परन्तु जब कार्यालय अध्यक्ष यह समझे कि वैसा . करना 
पावश्यक है तब वह निदेशक ( प्रशासन ) से परामर्श कर 
सकता है । 


. 


. 


( 2 ) ( क ) ( 1 ) यदि मृत पेंशनभोगी को कोई ऐसी 
विधवा या विधुर जो विनियम ( 49 ) के अधीन कुटुंब पेंशन 
पाने का पात्र है , जीवित रहता है तो उसे कुटुंब पेंशन की 
रकम , जो पेंशन भुगतान आदेश में निदिष्ट है, पेंशनभोगी 
की मृत्यु की तारीख से ठीक अगले दिन से यथास्थिति 
विधवा या विधुर को देय हो जाएगी । 


( 8 ) यदि लाइसेंस फीस की बकाया रकम मत कर्मचारी 
के वेतन और भत्तों से वसूल नहीं की गयी थी तो कार्यालय 
अध्यक्ष बकाया रकम खण्ड ( 5 ) के अधीन रोकी गई उपदान 
को रकम से समायोजित करने के लिए निदेशक , प्रशासन को 
सूचित करेगा और अतिशेष , यदि कोई हो तो उस व्यक्ति 
या उन व्यक्तियों को जिन्हें मृत्यु तथा सेवा -निवृत्ति उपदान 
का भुगतान किया गया था प्रदान किया जाएगा । 


( 2 ) विधवा या विधुर के आवेदन प्राप्त होने पर 
मुख्य लेखाधिकारी विधवा या विधुर को , यथास्थिति कुटुब 
पेंशन के भुगतान को प्राधिकृत करेगा । 


( ख ) ( 1 ) जहां कि मृत पेंशनभोगी का कोई बालक 
जीवित रहता है या रहते है , वहां ऐसा बालक या बालकों 
का संरक्षक कुटय पेंशन के भुगतान के लिए कार्यालय अध्यक्ष 
को प्ररूप ( 11 ) में एक दावा प्रस्तुत कर सकता है : 


( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट बकाया से भिन्न 
बकाया :- - कार्यालय अध्यक्ष कर्मचारी की मृत्यु की बाबत 
सूचना की प्राप्ति से एक माह के भीतर यह सुनिश्चित करने 
की कार्यवाही करेगा कि क्या विनियम ( 65 ) में निर्दिष्ट 
कोई बकाया , प्रायोग के ग्रावास के आबंटन से सम्बन्धित 
बकाया को छोड़कर, मृत कर्मचारी से वसूली योग्य थे ? इस 
प्रकार सुनिश्चित बकाया की सूचना कार्यालय अध्यक्ष निदेशक , 
प्रशासन को देगा , जो मृत कर्मचारी के कुटुंब को देय मृत्यु 
सया सेवा -निवृति उपवान की रकम में से वसूल करने का 
निदेशं देगा । 


परन्तु संरक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह 
पुत्र या अविवाहित पुत्री की ओर से, यदि उसने 18 वर्ष 
की आयु पूरी कर ली हो , तो उक्त प्ररूप में कोई दावा 
प्रस्तुत करे और ऐसा व्यक्ति उक्त प्ररूप में स्वयं दावा प्रस्सस 
कर सकता है । 


( 2 ) संरक्षक से दावा प्राप्त होने पर कार्यालय अध्यक्ष 
ऐसे दावे का निदेशक (प्रशासन ) के पास भेजेगा , जो प्ररूप 
( 14) में कुटुंब पेंशन मंजूर करेगा । 


76. प्रतिनियुक्ति पर रहते हए पायोग के कर्मचारी की 
मृत्यु की दशा में कुटुंब पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवास 
उपदान का भुगतानः - उस कर्मचारी की दशा में जिसकी रस 
समय मृत्यु होती है अब वह अन्यत्र सेवा में प्रतिनियुक्त हो 
तो पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृति उपदान प्राधिकृत करने 
के लिए कार्यवाही इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कार्यालय 
अध्यक्ष द्वारा की जाएगी । 


( ग ) ( 1 ) जहां कि कोई विधवा या विधुर जिसे 
कुटु ब पेंशन मिल रहा है, पुनर्विवाह कर लेती है या कर लेता 
है और पुनर्विवाह के समय उसके पूर्व पति या पत्नी से कोई 
ऐसा बालक है या ऐसे बालक हों , जो कुटुंब पेंशन का पात्र है 
या पात्र हैं , वह ऐसे पुनर्विवाहित व्यक्ति ऐसे बालक या 
बालकों की ओर से कुटुब पेंशन लेने का पात्र होगा , यदि वह 
व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक बना रहे । 
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78. निदेशक (प्रशासन ) द्वारा भुगतान का प्राधिकरणः - - 
कुटंब पेंशन या अवशिष्टीय उत्पादन या दोनों के ही भुगतान 
के बारे में विनियम ( 77 ) के अधीन मंजूरी पत्र प्राप्त हो 
जाने पर मुख्य लेखाधिकारी उसका भुगतान करेगा । 


अध्याय , 10 


पेंशन का भुगतान 


( 2 ) उपखण्ड ( 1 ) के प्रयोजन के लिए , पुनर्विवाहित 
व्यक्ति सादे कागज पर कार्यालय अध्यक्ष का आवेदन करेगा , 
जिसमें वह निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा. अर्थात् : - - 
( क ) यह घोषणा कि प्रायेदक ऐसे बालक या बालकों 

का संरक्षक बना रहा है । 
( ख ) पुनर्विवाह की तारीख । 
( ग. ) पहले पति या पत्नी से . हुए बालक या बालकों के 

नाम पीर जन्म की तारीख । 
( घ ) आवेदक का पूरा डाक पता । 

( 3 ) यदि किसी कारणवग पुनविवाहित व्यक्ति ऐसे 
बालक या बालकों का संरक्षक नहीं रह जाता है , तो कुटं ब 
पेंशन उस व्यक्ति को देय हो जाएगी जो उस समय लागू 
विधि के अधीन ऐसे बालक या बालकों के संरक्षक के रूप 
में कार्य करने का अधिकारी हो और ऐसा व्यक्ति कुटुंब 
पेंशन के भगतान के लिए कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप ( 11 ) 
में एक दावा प्रस्तुत कर सकता है : 


- 79. पेंशन किस तारीख से देय होतो है : -- ( 1 ) विनियम 
( 8 ) और 63 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुटंब पेंशन 
से भिन्न पेंशन उस तारीख को , जिसको आयोग का कर्मचारी 
स्थापना में नहीं रह जाता । 


( 2) पेंशन जिसके अन्तर्गत कुटुंब पेंशन भी है उस दिन 
के लिए देय होगी जिस दिन उसके प्राप्तकर्ता को मत्यु हो 
जाती है 


80. करेंसी,जिसमें पेंशन देय है : ---इन विनियमों के अधीन, 
सभी प्रकार को पेंशन जिसमें उपदान भी शामिल है , भारत 
में रुपए में भुगतान किया जाएगा । 


81. उपदान और पेंशन भुगतान की रोति : - - 11 ) इन 
विनियमों में उपबंधित के सिवाय , उपदान का भुगतान एक 
मुफ्त , किया जाएगा । 


परन्तु यह कि संरक्षक से पुत्र या अविवाहित पुत्री की 
ओर से उक्त प्ररूप में दावा करने को अपेक्षा नहीं की जाएगी 
यदि पुत्र या पुत्री ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लो है और 
ऐसा व्यक्ति उक्त प्ररूप में स्वयं दावा प्रस्तुत कर सकता है । 

( 4 ) अखण्ड · ( 3 ) में निर्दिष्ट दावों की प्राप्ति पर 
कार्यालय अध्यक्ष उसे निदेशक (प्रशासन ) के पास भेजेगा, ओ 
प्रारूप ( 15 ) में कुट ब पेंशन मंजूर करेगा । 

(घ ) ( 1 ) जहां कि ऐसे किसो विधवा या विधुर की , 
जिसे कुट ब पेंशन मिल रही हो , मृत्यु हो जाती है और वह 
भपने पीछे कोई बालक छोड़ जाती है या छोड़ जाता है जो 
कुटं ब पेंशन का पात्र है या पात्र हैं , वहाँ संरक्षक कुटं ब पेंशन 
के भुगतान के लिए कार्यालय अध्यक्ष को प्रारूप ( 11 ) में एक 
दावा प्रस्तुत कर सकता है : 

परन्तु संरक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह 
पुत्र या अविवाहित पुत्री की ओर से यदि उसने 18 वर्ष को 
की आयु प्राप्त कर ली हो , तो उक्त प्ररूप में कोई दावा 
प्रस्तुत करे और ऐसा व्यक्ति उक्त प्ररूप में स्वयं दावा प्रस्तुत 
कर सकता है । 


( 2 ) मासिक दरों पर निश्चित की गयो पेंशन ठीक 
अगले मास के पहले दिन या . उसके पश्चात् मासिक रूप में 
देय होगी । 


अध्याय : 11 


पेंशन का संराशीकरण , सामान्य शर्ते 


( 2 ) उपखण्ड ( 1 ) के अधीन दावा प्राप्त होने पर 
कार्यालय अध्यक्ष उसे निदेशक ( प्रशासन ) के पास भेजेगा , जो 
प्ररूप ( 15) में कुर्ट ब पैंशन मंजूर करेगा । । 

( 3 ) जहाँ सेवा -निवृत्त कर्मचारी को मृत्यू पर कोई 
अवशिष्टीय उपदान विनियम ( 44 ) के अविनियम ( 2 ) 
के अधीन मृतक के कुटुंब को देय हो जाए वहाँ निदेशक 
(प्रशासन ) अवशिष्टीय अदान प्राप्त करने के लिए पात्र 
व्यक्ति या व्यक्तियों से प्ररूप ( 16 ) में कोई दावा . या दावे 
प्राप्त करने पर उसके भुगतान की मंजूरी देना । 


2. पेंशन के संराशीकरण पर प्रतिबन्ध : - - कोई भी कर्म 
चारी जिसके विरुद्ध विभागीय भथवा न्यायिक कार्रवाईयाँ 
उनके सेवा -निवस होने की तारीख से पूर्व संस्थित . को गयो 
हों जैसा कि विनियम 8 में निर्दिष्ट है, अथवा कोई पेंशनमोगी 
जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाइयों उसके सेवा-निवृत्त होने के बाद 
संस्थित की जाती है, विनियम ( 63 ) के अधोन प्राधिकृत 
अनंतिम पेंशन अथवा पेंशन , यथास्थित, के किसी अंश का 
संराशीकरण कराने का पात्र नहीं होगा, जबकि ऐसी कार्र 
बाइयों लंबित हों । 


83. पेंशन के संराशीकरण की सीमा :-- - ( 1 ) कर्मचारी 
अपने पेंशन के एक -तिहाई भाग से अनधिक एक अंश ये एके - मरत 
भगतान के लिए संराशीकरण का पात्र होगा । 
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( 2 ) विनियम ( 87 ) और विनियम (88 ) में निर्दिष्ट 
आवेदक के मामले में संराशीकृत मूल्य वा भुगतान दो 
प्रक्रमों में किया जाता है । पेंशन की रकम में से कटौती 
भुगतान की तारीख से की जाएगी जैसा कि उपविनियम ( 1 ) 
के परन्तुक में व्यवस्था है । 

( 3 ) पेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान आवेदक को 
जिस तारीख से किया जाता है मुमय लेखाधिकारी द्वारा पेंशन 
भगतान आदेश में उसकी प्रविष्टि की जाएगी जिसकी सूचना 
निदेशक ( प्रशासन ) को भी दी जाएगी जो पेंशन के संराकृत 
मुख्य के भुगतान को प्राधिकृत करेगा । 


साष्टीकरण : - - ( 1 ) इस अध्याय और इसके बाद 
अध्याय 12 और 13 में निर्दिष्ट "पेंशन " पद का अर्थ जब 
तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो , पेंशन का कोई भी 
वर्ग जिसमें इन विनियमों के अध्याय 5 में निर्दिष्ट प्रतिकर 
भत्ता शामिल है, लेकिन जिसमें असाधारण पेंशन शामिल नहीं 
है , और यह धनराशि जिसे आयोग ने पेंशनभोगी को क्षतिपति 
के रूप में निर्वाह-खर्च के लिए मंजूर की है । 

( 2 ) प्ररूप 19 अथवा 20 में आवेदक (संराशीकरण 
के लिए ) अपने आवेदनपत्र में पेंशन के उस अंश को दर्शाएगा 
जिसे वह संराशीकृत कराना चाहता है और या तो पेंशन के 
एक -तिहाई की अधिकतम सीमा अथवा ऐसी न्यूनतम सीमा को 
दर्शाएगा जैसा कि वह संसशीकृत कराने की इच्छा रखता 
हो । 

( 3 ) यदि संराशीकृत की जाने वाली पेंशन का भाग 
रुपए के किसी अंश में माता हो तो एक रुपए का ऐसा अंश 
या ऐसा भाग संराशीकरण के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया 
जाएगा । 
नोट :- - विनियम ( 7) के अधीन जब पेंशन का कोई अंश 

रोक लिया जाता है अथवा निकाल लिया जाता है , 
भवशिष्ट रकम जिसे पेंशन के किसी भाग को 
रोकने अथवा निकालने की तारीख से मंजूर किया 
गया हो , रकम होगी । इस प्रकार यदि इस तारीख 
के बाद संराशीकरण के लिए आवेदन किया जाता है , 
तो देय रकम जिसे संराशीकृत किया जा सकता है , 
की गणना उस तारीख के बाद उस व्यक्ति को देय 
पेंशन के संदर्भ में की जाएगी । 


85. संराशीकृत मुल्य को प्राप्त करने के पूर्व आवेदक की 
मृत्यु यदि आवेदक संराशीकृत मुल्य को प्राप्त किए बिना उस 
सारीख को जिसको संराशीकरण देय होता है अथवा उसके बाद 
मर जाता है तो संराशीकृत मूल्य का भुगतान उसके उत्तरा 
धिकारी को किया जाएगा । 


86. पेंशन के संराशीकृत मुल्य की गणना : - - समय- समय पर 
निर्धारित मूल्य की तालिका के अनुसार आवेदक को एक 
मत देय रकम की गणना की जाएगी और उस सारीख 
से आवेदक को देय होगी मिस तारीख को संगशीकरण स्पष्ट 
रूप में होता है । 


स्पष्टीकरण: --- इस विनियम में तथा इसके बाद 
· निर्दिष्ट तालिका का तात्पर्य पेंशन के लिए मंराशीकरण मल्या 
की तालिका इस विनियम के परिशिष्ट में दिया गया है । 


87, अनलिन पेंशन का संराशीकरण:--- ( 1 ) आयोग या 
कोई कर्मचारी जिसे पेंशन के अन्तिम निर्धारण के लंबित रहते 
हए विनिमम ( 58 ) के अधीन अनंतिम पेंशन मंजूर की गयी 
हो ऐसे अनंतिम पेंशन के किसी अंग को संराशीकृत कराने 
का पात्र होगा जो विनियम ( 83) में निर्दिष्ट सीमा के 
अधीन होगा । 


84. पेंशन का संराशीकरण पूर्ण रूप से होना: - -- ( 1 ) 
सराशकरण के लिए निम्न में निर्दिष्ट पेंशन का संराशीकरण 
ऐसे आवेदक के मामले में पूर्णरूप से होगा : -- 
( 1 ) विनियम ( 91 ) के उपविनियम ( 1 ) में जिस 

तारीख से आवेदक से प्ररूप ( 19) में भावेदन 

निदेशक ( प्रशासन ) प्राप्त करता है । 
( 2 ) अध्याय 13 में प्ररूप 22 के भाग 3 में चिकित्सा 

रिपोर्ट में चिकित्सा प्राधिकारी जिस तारीख से 

हस्ताभर करता है : 
परन्तु संराशीकरण के कारण पेंशन की राशि में कटौती 
उस तारीख से लागू होगी जिस तारीख से पेंशन का संराशी 
कृत मूल्य प्राप्त हुआ अथवा पेंशन के संराशीकृत मुल्य के 
भुगतान के लिए निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा जारी प्राधिकार 
क 3 माह के बाद , इनमें से जो भी पहले हो । 


( 2 ) अनंतिम पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन के लिए 
अध्याय 12 अथवा अध्याय 13 मामले के अनुसार के उप 
बंध लागू होंगे । 


( 3 ) इस उपविनियम के उपबंध ऐसे आवेवक पर लागू 
होगा जिस पर इन विनियमों में अध्याय 13 अनंतिम पेंगन 
के संराशीकरण के प्रयोजन के लिए लागू होते हैं : - . 


स्पष्टीकरण : -- " मावेदक " पद जिसे इन अध्याय और 
इसके बाद अध्याय 12 और 13 में मिविष्ट . है, का तात्पर्य 
आयोग का कर्मचारी जिसमें आयोग का सेवा -निवस कर्मचारी 
भी शामिल है जो निर्धारित प्रारूप में पेंशन के किसी अंश का 
संराशीकरण कराने के लिए आवेदन करता है । 


( 1 ) जब कोई आवेदक अपनी अनंतिम पेंशन के किसी 

अंश का संराशीकरण करना चाहता है जो एक 
सौ रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होती हो तथा 
उसके मामले में यह अपेक्षा की जाती है कि वह 
राशि जिसका वह संराशीकरण करने का पास 
होगा जब पेंशन की प्राधिकृत अंतिम राशि एक 
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सौ रुपए प्रति माह से अधिक हो जाती है, उसका 
आवेदन , एक सौ रुपए प्रतिमाह से अधिक की 
राशि मे संराशीकरण के लिए चिकित्सा प्राधिकारी 
की व्याख्या के प्रयोजन हेतु माना जाएगा । 


अध्याय 12 
चिकित्सा -परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण 


89. विस्तार : - - इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे आवेदक पर 
लाग होंगे जो चिकित्सा -परीक्षा के बिना अपनी पेंशन के किसी 
अंश का संराशीकरण कराने के पात्र हों । 


( 2 ) ( क ) जहां पर आवेदक अन्तिम पेंशन के अवधारण पर 

जो उसे देव हो तथा 100/ - रु . प्रति माह से 
अधिक ही पेंशन के संराशीकरण की अपनी 
पानता की सम्भावना को निर्दिष्ट नहीं करता है, 
तो यह माना जाएगा कि पेंशन संराशीकरण के 
लिए 100/- रु . से अनधिक प्रति माह के लिए 
उसने आवेदन किया है । 


( ख ) अन्तिम पेंशन के अवधारण पर आवेदक 100/-50 

प्रति माह तक पेंशन के संराणीकरण का पात्र हो 
जाता है तो मूलरूप से संराशीकृत पेंशन और बाद 
में संराशीकृत पेंशन के अन्तर के भुगतान के लिए 
उसे चिकित्सा की परीक्षा के लिए नहीं जाना 
होगा । 


90. पात्रता : ऐसा आवेदक ओ :-.-. ( 1 ) विनियम 
( 32 ) के अधीन अधिर्षिता पेंशन ; अथवा 

( 2 ) विनियम ( 33 ) के अधीन सेवा -निवृत पेंशन ; 
अथवा 

( 3 ) विनियम ( 34 ) की शर्तों के अधीन किसी निगम 
या कम्पनी या निकाय के अन्तर्गत आमेलन पर पेंशन और 
जो मासिक पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्त उपवान लेने 
का विकल्प करता है; अथव । 

( 4 ) विनियम ( 37 ) के अधीन किसी स्थायी पद के 
समाप्त हो जाने पर प्रतिकार पेंशन ; अथवा 

( 5 ) विनियम ( 8 ) में निर्दिष्ट विभागीय या न्यायिक 
कार्रवाईयों के अन्तिम रूप दिए जाने पर पेंशन का पूरा अथवा 
आंशिक भाग और उससे संबंधित अन्तिम आदेश जारी करने 
पर प्राधिकृत किया जाता है, की सीमा विनियम ( 83 ) के 
शर्त के अधीन होगी, चिकित्सा-परीक्षा के बिना अपनी पेंशन 
के किसी अंश का संराशीकरण कराने का पात्र होगा : 
। परन्तु वह विनियम ( 91 ) के उपबंधों के अनुसार 
प्ररूप ( 19 ) में पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता 
हो । 

नोट : -- विनियम ( 56 ) के अधीन स्वीकृत अनंतिम 
पेंशन खण्ड ( 1), खण्ड ( 2), और खण्ड ( 4) में निर्दिष्ट 
पेंशन में शामिल होगी । 


( ग ) यदि अन्तिम पेंशन के अवधारण पर आवेदक 

100 /- रु . से अधिक के संराशीकरण का पान 
हो जाता है तो उसे 100/ - 50 से अधिक पेंशन 
के सरांशीकरण के लिए अलग से प्रहर ( 20 ) 
में आवेदन करना होगा । 


____ 88 अन्तिम पेंशन का भूतलक्षी पुनरीक्षणः - - कोई आवेदक 
जो अपने अन्तिम पेंशन के किसी अंश का संराणीकरण करा 
चुका है और संराशीकरण के उसके पेंशन का पुनरीक्षण किया 
गया और आयोग के निर्णय के फलस्वरूप पिछले समय 
से बनाया गया हो तो आवेदक को पेंशन में की गयी वद्धि 
और प्राधिकृत संराशीकृत मूल्य के अन्तर के सन्दर्भ में अब 
धारित संराशीकृत मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किया 
जाएगा । इस अंतर के भुगतान के लिए आवेदक को फिर से 
आवेदन नहीं करना होगा : 


परन्तु ऐसे आवेदक के मामले में जिस नियुक्त चिकित्सा 
प्राधिकारी के स्वस्थ घोषित करने के बाद 100 /- रु . से 
अनधिक मल पेंशन के किसी भाग का संराशीकरण करा लिया 
हो और पिछले समय से पेंशन में वृद्धि के परिणामस्वरूप यह 
100/ - रु० प्रतिमाह से अधिक की राशि की संराशीकृत 
कराने का पान हो जाता है तो उसे संराशीकृत मूल्य के 
100/ - ८० प्रतिमाह और मूल पेंशन के किसी अंश के 
संराशीकृत मूल्य के अन्तर के भुगतान की अनुज्ञा बिना 
चिकित्सा परीक्षा के दी जाएगी । इसके आगे 100/ - रु . 
प्रति माह से अधिक के संराशीकरण को नया संराशीकरण 
माना जाएगा और उसे मेडीकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा 
के अधीन अनुज्ञेय होगा । 


91. पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन : - - ( 1 ) 
विनियम ( 90 ) में निर्दिष्ट किसी प्रकार की पान प्राप्त 
करने वाले आवेदक की दशा में , जो सेवा से सेवानिवृत्त 
होने की तारीख की अगली तारीख के बाद किसी भी समय 
उस पेंशन के किसी अंश को संराशीकृत कराना चाहता है 
लेकिन अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष से पूर्व- - 
( क ) अपनी सेवा -निवृति की तारीख के बाद प्ररूप 

( 19 ) में निवेशक (प्रशासन ) को आवेदन देगा ; 
( ख ) यह सुनिश्चित करेगा कि प्ररूप ( 19) में ठीक 

तरह से भरा हुआ आवेदन निदेशक ( प्रशासन ) 
को अपनी सेवा -निवृति की तारीख के एक वर्ष 

पूर्व यथाशीघ्र दे दिया गया है : 
परन्तु विनियम ( 90 ) के खण्ड ( 3 ) में निर्दिष्ट 
( क ) के आवेदन की बाबत जहां पर आयोग की सेवा से . 
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सेवा-निवृत्ति का आदेश भूतलक्षी तारीख को जारी किया 
गया था , इस उप -विनियम में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि 
को गणना सेवा-निवृत्ति आदेश के जारी किए जाने की 
तारीख से की जायेगी । 
( ग ) विनियम ( 90 ) के खण्ड ( 5 ) में निविष्ट इस 

उन- विनियम में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि की 
गणना विभागीय अथवा न्यायिक कार्रवाइयों के 
अन्तिम रुप दिए जाने के फलस्वरुप आदेशों के 

आरी करने की तारीख से की जायेगी । 
( 2 ) ऐसा आवेदक जो अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख 
से एक वर्ष के भीतर पपान के संराशीकरण के लिए आवेदन 
करता है लेकिन उसका आवेदन प्ररुप ( 19) में निदेशक प्रशासन 
द्वारा सेवा-निवृत्ति की तारीख से एक वर्ष बाद प्राप्त किया 
जाता है , चिकित्सा-परीक्षा के बिना अपने पेंशन का संराशी 
करण कराने का पान नहीं होगा । ऐसा आवेदक , यदि यह 
अपनी पेंशन के किसी अंश का संराशकरण कराना चाहता 
है तो वह अध्याय ( 13) में विहित प्रक्रिया के अनुसार 
प्ररूप ( 20 ) में नया आवेदन करेगा । 

( 92 ) पेंशन के संराशीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर 
निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा की जानेवाली कार्रवाई. ( 1 ) 
विनियम ( 91) के उप -विनियम ( 1 ) के अधीन प्ररूप ( 19 ) 
में प्राप्त आवेदन पर निवेशक (प्रशासन ) : - - 
( क ) उसके प्राप्त की तारीख अंकित करते हुए प्ररूप 

पर हस्ताक्षर करेगा । 
( ख ) प्रारूप ( 19 ) के भाग ( 2) के प्राप्ति की 

अभिस्वीकृति कर उसे आवेदक को तुरन्त भेजेगा । 
( ग ) प्ररूप ( 19 ) के भाग ( 3 ) को पूरा करने की 

तत्काल कार्रवाई करेगा । 


( ब ) सत्यापित करेगा कि चिकित्सा -परीक्षा के बिना 

अपनो पेंशन के किसी अंश का संराशीकरण 

कराने का आवेदक पात्र है । 
(ग ) पेंशन के संराशीकृत मूल्य का अवधारण । 
( घ ) मुख्य लेखाधिकारी को पेंशन के संराशीकृत मूल्य 

के भुगतान के लिए प्राधिकृत करना । 
( 2) निदेशक ( प्रशासन ) प्ररूप ( 19) में दी गयो 
जानकारी के आवश्यक सत्यापन के बाद - - 
( क ) मुख्य लेखाधिकारी को पेंशन के संराशीकृत मूल्य 

के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करेगा । 
( ख ) विनियम ( 84) के उप -विनियम ( 1 ) के परंतुक 

के अनुसार मुख्य लेखाधिकारी का ध्यान आकर्षित 
करेगा ताकि मुख्य लेखाधिकारी पेंशन के संराशो 
कृत ग्रंश के कारण पेंशन को राशि में को जाने 
वाली कटौती को तारीख के सम्बन्ध में पेंशन 

भुगतान आदेश में प्रविष्टि करेगा । 
( ग ) खण्ड ( क ) के निदेशानुसार प्राधिकार को एक 

प्रति आवेदक को इस अनुदेश के साथ भेजेगा कि 
वह मुख्य लेखाधिकारी से पेंशन के संराशोकृत 

मूल्य की प्राप्त कर ले । 
( 94 ) अनंतिम पेंशन के संराशकृत मूल्य के किसी 
अंश का प्राधिकृत किया जाना ( 1 ) यदि अंतिम पेंशन के 
अवधारण के अनिर्णीत रहते हुए निदेशक (प्रशासन ) ने 
विनियम ( 58 ) के अधीन कर्मचारो को अनंतिम पेंथान मंगर 
की है और आयोग के ऐसे कर्मचारी ने विनियम ( 87 ) 
के प्रावधान के अनुसार प्ररूप ( 19 ) में अनंतिम पेंशन के 
संराशकरण के लिए आवेदन किया है तो निदेशक ( प्रशासन ) 
प्ररूप ( 19 ) के प्राप्त होने पर कार्रवाई करेगा जैसा कि 
विनियम ( 92) के उप-विनियम ( 1 ) में व्यवस्था है और 
अनंतिम पेंशन की राशि को शद्धता का सत्यापन करेगा और 
विनियम ( 33 ) के उप-विनियम ( 1 ) के प्रावधान के अनुसार 
फिर से सत्यापन करेगा । 


( 2 ) संराशीकरण कराने वाले आवेदक के सेवा-निवृत्ति 
की तारीख के एक वर्ष बाद विनियम ( 91 ) के उप -विनियम 
( 1 ) के अधीन प्रारूप ( 19 ) में निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा 
प्राप्त आवेदन के मामले में निदेशक ( प्रशासन ) आवेदक को 
सूचित करेगा कि ---- 


( क ) वह चिकित्सा-परीक्षा के बिना पेंशन के किसी 

मंश का संराशीकरण कराने का पान नहीं होगा । 
( ख ) यदि यह पेंशन के किसी अंश का संराशीकरण 

कराना चाहता है , तो वह प्ररूप ( 20 ) में नया 
आवेदन करेगा ताकि अध्याय ( 13 ) में विहित 
प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा -परीक्षा को व्यवस्था 
की जा सके । 


( 2 ) अनंतिम पेंशन और संराशकृत मूल्य को राशि 
का भावश्यक सत्यापन करने के बाद निदेशक ( प्रशासन ) -- 
( क ) पेंशन के संराशीकृत मूल्य के भुगतान के लिए 

मुख्य लेखाधिकारी का इस रिमार्क के साथ 
प्राधिकार जारी करेगा कि यह संराश कृत भूल्य 

न्हें सूचित करते हुए आवेदक को 
दे दिया जाये । 


( 93 ) निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा संराशीकृत मूल्य का 
प्राधिकृत किया जाना . ( 1 ) निदेशक ( प्रशासन ) प्रारूप 
( 19 ) के प्राप्त होने पर--- 
( क ) सत्यापित करेगा कि प्ररूप ( 19 ) के भाग ( 1 ) 

_ में आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी सही है । 
853 GI/ 846 


( ख ) विनियम ( 84) के उप -विनियम ( 1 ) के परंतुक 

के अनुसार मुख्य लेखाधिकारो का ध्यान आकर्षित 
करेगा ताकि मुख्य लेखाधिकारी अनंतिम पेंशन के 
संराश करण के कारण तवनुसार अनंतिम पेंशन 
की राशि में कटौती करे, और 
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( 97 ) पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन 
विनियम ( 96 ) में निर्दिष्ट आवेदक अपनी पेंशन के 
किसी अंश का संराशीकरण कराने के लिए प्ररूप ( 20 ) 
में निदेशक ( प्रशासन ) को आवेदन देगा जिसमें विनियम 
( 58 ) के अधीन स्वीकृति की गयी अनंतिम पेंशन शामिल 


( ग ) आवेदक को खण्ड (क ) में निर्दिष्ट प्राधिकार की 

एक प्रति इस अनुदेश के साथ भेजेगा कि वह 

मुख्य लेखाधिकार से इस मामले में मिले । 
( ३ ) मुख्य लेखाधिकारी निदेशक ( प्रशासन ) से उप 
विनियम ( 2) के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने संप शन 
की संराकृत मूल्य की राशि को निकालेगा और उसे 
निदेशक ( प्रशासन ) को सूचित करते हुए आवेदक को दे 
देगा । 

( 4) पेंशन के अंतिम निर्धारण पर निवेशक ( प्रशासन )-- 
( क ) संराशीकृत मूल्य तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 

भुगतान किए गए संराशोकूत मूल्य के अन्तर के 
भुगतान के लिए मुख्य लेखाधिकारी को प्राधिकार 

जारी करेगा । 
( ख ) कार्यालय मध्यमा द्वारा अनंतिम पेंशन के भुगतान 

के सम्बन्ध में जारी किए जाने वाले पेंशन भुग 
तान आदेश में प्रविष्टि करेगा । अनंतिम पेंशन 
के संराशीकरण मूल्य का मुख्य लेखाधिकारी द्वारा 
भुगतान के तथ्य और वह तारीख जिसको अव 
शिष्ट पेंशन का भुगतान शुरू होगा की भी 
निविष्ट करेगा । 

अध्याय - 13 
चिकित्सा परीक्षा के बाद पेंशन का संराशीकरण 


( 98 ) पेंगन के संराशीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर 
निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा की जानेवाली कार्रवाई : 

( 1 ) विनियम ( 97 ) के अधीन प्ररूप ( 20) के भाग 
( 1 ) में प्राप्त प्रावेदन पर निदेशक ( प्रशासन ) - -- 
( क ) प्ररूप ( 20 ) के भाग ( 2 ) को प्राप्त कर उस 

का सूचना प्रावदक को तुरन्त देगा । 
( ख ) उस प्ररूप के भाग ( 3) और ( 4) को पूरा 

करेगा । 


प्राधम 


( 95 ) . विस्तार : - - इस अध्याय के उपबंध ऐसे प्रावेदक 
पर लाग होंगे जो चिकित्सा -परीक्षा के बाद अपनी पेंशन के 
किसी अंश का संराणीकरण कराने का पान हो 

( 96) पात्रता : ऐसा पाषेदक जो -- 

( 1 ) विनियम ( 36 ) के अधीन अशक्त पेंशन पर 
सेवा-निवृत्त होता है, अथवा , 

( 2) किसी निगम , कम्पनी, या निकाय के अधीन 
अथवा में मामेलन पर मृत्यु तथा सेवा -निवृत्त उपदान और 
विनियम ( 34 ) के शर्तों के अधीन पेंशन के बदले एक मुमत 
राशि प्राप्त करने का विकल्प करता है, अथवा 

( 3) दण्ड के रूप में सेवा से अनिवार्य सेवा-निवृत्ति 
किया जाता है और विनियम ( 38 ) के अधीन पेंशन स्वीकृति 
की जाती है, अथवा , 

( 4 ) विनियम ( 36 ) के अधीन प्रतिकार भत्ता प्राप्त है 
करता रहा हो , अथवा , 


( 2) निदेशक (प्रशासन ) चिकित्सा प्राधिकारी को 
प्ररूप ( 21 ) में लिखेगा जहां पर भावेदक संराशीकरण के 
लिए चिकित्सा परीक्षा कराना चाहता है और उसे निम्न 
लिखित कागजात भेजेगा : 
( 1) उस फार्म के प्ररूप ( 20 ) के भाग ( 4 ) को 

ठीक-ठाक मूल रूप में भरकर । 
( 2 ) आवेदक के फोटो की दो प्रतियां जिसमें से एक 

अधिप्रमाणित प्रति होगी । 
( 3 ) उस फार्म के भाग ( ३) की एक अतिरिक्त प्रति 

के साथ प्ररूप ( 22 ) की एक प्रति , 
( 4 ) आवेदक के मामले की रिपोर्ट या विवरण यदि 

उसे प्रशस्त पेंशन मंजर की गयी हो , अथवा 
अपनी पेंशन के किसी अंश का संराशीकरण पहले 
कराया गया हो , प्रभवा अपनी वास्तविक मायु में 
अतिरिक्त वर्षों के जोड़े जाने के आधार पर 
सराशीकरण न करना चाहता हो , अथवा चिकित्सा 
के प्राधार पर संराशीकरण अस्वीकृत किया गया 


( 3) चिकित्सा प्राधिकारी को सम्बोधित प्ररूप ( 21 ) 
की एक प्रति भावेदक को भेजी जायेगी जिसमें यह जानकारी 
होगी कि वह कहां और कव चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित 


हो । 


( 5 ) विनियम ( 90 ) में निर्दिष्ट किसी पेंशन पर सेवा 
सेव सेवा -निवृत्त होता है लेकिन संराशीकरण के लिए उसका 
पावेदन उसकी सेवा -निवृत्ति के एक वर्ष के भीतर निदेशक 
( प्रशासन ) को प्राप्त नहीं होता है तो वह विनियम ( 83 ) 
में विनिर्दिष्ट सीमा की शर्तों के अधीन अपनी पेंशन के 
किसी अंश का संराशीकरण कराने का पात्र होगा, परन्तु 
चिकित्साधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद । 


( 99 ) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई 
( 1 ) विनियम ( 98 ) के उप -विनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट 
कागजात के प्राप्त होने पर चिकित्सा प्राधिकारी विनियम 
( 102) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदक की जांच 
करेगा । 

( 2 ) चिकित्सा परीक्षा के लिए तारीख निर्धारित करते 
समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक की अगली 
जन्म तारीख के पहले यथा संभव चिकित्सा परीक्षा की जाए । 


[ भाग II - - पर 3( )] 


भारत का राजपत्र : भसाधारण 


- 


- - 


- 


- 


( 100 ) संराशीकरण के लिए भावेदक द्वारा चिकित्सा 
परीक्षा- शुल्क वहन किया जाना -- 

संराशीकरण करानेवाले भावेदक को मायोग द्वारा 
निर्धारित चिकित्सा परीक्षा- शुल्क देना होगा । 

( 101 ) चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित न हो पाना 
यदि आवेदक विनियम ( 98 ) के उप - विनियम ( 3 ) में 
निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी को सम्बोधित पत्र की प्रति 
प्राप्त होने के बाद चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उस तारीख 
और समय पर जो उसे दी गई है उपस्थित होने में , असफल 
रहता है ( जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन चाहे वह आवेदक 
के अनुरोध पर किया गया हो अथवा प्रशासनिक कारणों से ) 
और कोई वास्तविक प्राधार उसकी अनुपस्थिति का नहीं है , 
तो चिकित्सा प्राधिकारी इस तथ्य की रिपोर्ट निदेश ( प्रशासन ) 
को देगा और विनियम ( 58) के उप - विनियम ( 2 ) के 
प्रधान प्राप्त कागजात को उसे लौटा देगा । 

( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) के अधीन निदेशक (प्रशासन ) 
को कागजात लौटाने के बाद यह समझा जायेगा कि संराशी 
करण के लिए आवेदन वापस ले लिया गया है । 

( 102) चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रक्रिया 
( 1 ) चिकित्सा प्राधिकारी- - 
( ख ) संराशीकरण के लिए प्रावेदक से प्ररूप ( 22 ) 

के भाग ( 1 ) में विवरण , उसकी उपस्थिति में , 
आवेदक द्वारा ठोक -ठीक किए गए हस्ताक्षर कराने 

के बाद प्राप्त करेगा । 
( ख ) आवेदक की चिकित्सा -परीक्षा के अधीन और 
. प्ररूप ( 22) भाग ( 1 ) में परिणाम की 

प्रविष्टि करेगा । 
( ग ) आवेदक के फोटो को बिना अधिप्रमाणित प्रति को 

प्रमाणित करेगा । 
( घ ) प्ररूप ( 22 ) के भाग ( 3 ) में विहित प्रमाण 

पन्न को पूरा करेगा परन्तु जहां पर - - 
(.1 ) आवेदक को सशक्त पेंशन मंजूर की गयी है अथवा , 

( 2 ) आवेदक अपनी पेंशन के किसी मंश का संराशी 
करण पहले कराया है । अथवा , 

( 3 ) चिकित्सा प्राधार पर आवेदक को संराशीकरण 
अस्वीकृत किया गया है , अथवा , 

( 4 ) आवेदक अपनी वास्तविक प्रायु में वर्षों के जोड़ने 
के आधार पर संराशीकरण प्राप्त करने से मना कर देता 
है, चिकित्सा प्राधिकारी, प्ररूप ( 22 ) के भाग ( 3 ) में 
विहित प्रमाणपत्र पूरा करने के पहले आवेदक के चिकित्सा 
के मामले के विवरण पर विचार करेगा । 

( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) की अपेक्षानों को पूरा करने 
के बाद चिकित्सा प्राधिकारी अविलम्ब निदेशक ( प्रशासन ) 
के पास उसे भेज देगा जिसने प्ररूप ( 20) के भाग ( 4 ) 


को पहले ही पूरा कर लिया है । निम्नलिखित कागजात 
जैसे कि 

( क ) मूलरूप में प्ररूप ( 20 ) 
( ख ) आवेदक के फोटो की अधिप्रमाणित प्रति 
( ग ) मूलरूप में प्ररूप ( 22) 

( 3) चिकित्सा प्राधिकारी प्ररूप ( 22 ) के भाग ( 3 ) 
की प्रमाणित प्रति प्रावेदक के पास भेजेगा । 

( 103) दूसरी चिकित्सा परीक्षा 

( 1 ) विनियम ( 104.) के उपबंधों की शर्तों के अधीन , 
ऐसे आवेदक की दशा में जिसकी चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा 
आधार पर संराशीकरण के लिए नामंजूर कर दी गयी है 
अथवा चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर उसकी वास्तविक 
प्रायु में वर्षों के जोड़े जाने के आधार पर संराशीकरण 
कराने से मना कर दिया है, पहली चिकित्सा परीक्षा की 
तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद की जायेगी । 

( 2 ) यदि आवेदक उप- विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट 
अवधि के बाद पुन: परीक्षा कराना चाहता है तो उसकी 
चिकित्सा परीक्षा उसके अपने खर्च पर मेडीकल मोई द्वारा 
की जायेगी । इस प्रयोजन के लिए वह निदेशक ( प्रशासन ) 
को इस अनुरोध के साथ पन्न लिखेगा कि चिकित्सा प्राधि 
कारी द्वारा उसकी पुन : चिकित्सा परीक्षा के लिए व्यवस्था 
की जाए । वह पत्र में यह निर्दिष्ट करेगा : --- 
( 1 ) वह चिकित्सा प्राधिकारी जिसने उसकी पहले जांच 

की थी और वह तारीख जिसको जांच की गयी । 
( 2 ) जांच का स्थान । 
( 3) चिकित्सा प्राधिकारी की राय । 
( 4 ) जन्म तारीख और सेवा-निवृत्ति की तारीख । 
( 5 ) सेवा निवृत्ति के समय धारित पय और पदनाम । 
( 6 ) प्राधिकृत पेंशन की राशि । 
( 7 ) पंशन का अंश जिसके संराशीकरण के लिए 

प्रारंभ में प्रावेदन किया गया था । 
( 3 ) निदेशक ( प्रशासन ) उप -विनियम ( 2 ) के अधीन 
पत्र प्राप्त करने पर चिकित्सा परीक्षा के लिए मेडीकल बोर्ड 
को लिखेगा । इस पत्र की एक प्रति प्रावेवक को यह सूचित 
करते हुए भेजी जायेगी कि वह कब और कहां चिकित्सा 
परीक्षा के लिए उपस्थित हो । निदेशक ( प्रशासन ) मेडीकल 
बोर्ड को निम्नलिखित कागजात भेजेगा : 

( 1 ) भावेदक से प्राप्त मूल पन । 
( 2 ) विनियम ( 102 ) के उप -विनियम ( 2 ) के खंड 

( ग ) के अधीन चिकित्सा प्राधिकारी से पूर्व में 

प्ररूप ( 22 ) की एक प्रमाणित प्रति । 
( 4 ) उप -विनियम ( 3 ) के अधीन पत्र प्राप्त होने के 
बाद भावेदक मेडीकल बोर्ड के समक्ष उस तारीख और स्थान 
पर उपस्थित होगा जो उसे बताया गया था । 
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7. पेंशन का अंश जिसके लिए प्रारंभ में संराशीकरण 

के लिए आवेदन किया गया था । 


2. ( 1 ) उप-विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट पावेदक की 
पुन: जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा की जायेगी , अथवा 


( 2 ) यदि उसको पूर्व में किसी मेडिकल बोर्ड द्वारा 
जाच की गयी थी तो उसकी चिकित्सा परीक्षा एक दूसरे 
मेडिकल बाई के सदस्यों द्वारा पुनः की जाएगी जिसमें पहले 
मेडिकल बोर्ड के सदस्यों से भिन्न सदस्य होंगे । 


( 5 ) मेडीकल बोर्ड प्रायवक की जांच करेगा और 
चिकित्सा परीक्षा के बाद यदि उसका यह मत है कि पूर्व 
में की गयी चिकित्सा परीक्षा में किसी प्रकार के संशोधन 
या परिवर्तन की प्रावश्यकता नहीं है अथवा संशोधन या 
परिवन को आवश्यकता है उस पर अपनी राय व्यक्त 
करते हुए प्राधेदक को सूचित करते हुए निदेशक ( प्रशासन ) 
को लिखेगा । उप- विनियम ( 3 ) के अधीन चिकित्सा प्राधि 
कारी द्वारा प्राप्त कागजात भी निदेशक (प्रशासन ) को 
वापस किया जायेगा । 

( 6 ) निदेशक ( प्रशासा ) द्वारा चिकित्सा प्राधिकारी 
की प्रप्त राय के फलस्वरूप विनियम 5 के अधीन यदि 
प्रावेदक द्वारा प्रारंभ में किए गए आवेदन के अनुसार पेंशन 
के किसी अंश के संराशीकरण का पान हो जाता है तो 
निवेशक (प्रशासन ) उस तारीख को लागू तालिका के सन्दर्भ 
संराशीकृत मूल्य का अवधारण करेगा , मेडोकल बोर्ड द्वारा 
संशोधित अथवा परिवर्तित राय को रेकार्ड करेगा . पौर 
पावेदक को संराशीकृत मूल्य प्राधिकृत करने की कार्रवाई 
करेगा । 

( 104 ) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय 
के विरुखमपील । 

__ 1. विनियम ( 103 ) में विहित किसी बात के होते 
हए कोई प्रावदक जिसे चिकित्सा प्राधार पर सराशीकरण 
नामंजूर कर दिया गया है अथवा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 
संस्तुत उसकी वास्तविक प्रायु में वर्षों के जोड़े जाने के 
माधार पर संराशीकरण अस्वीकृत कर दिया है, विनियम 
( 103 ) के उप -विनियम ( 1 ) में संदर्भित अवधि के समाप्त. 
होने के पूर्व दूसरी चिकित्सा परीक्षा कराने का पात्र होगा , 
यदि वह यह महसूस करता है कि चिकित्सा के माधार पर 
सैराशीकरण चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा नामंजूर किए जाने 
अथवा उसकी पायु में वर्षों के जोड़े जाने के सम्बन्ध में 
दिए गए निर्णय में गलती हैं । ऐसा प्रावेदन चिकित्सा 
प्राधिकारी द्वारा प्रारूप ( 22 ) के भाग ( 5 ) की प्रमाणित 
प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर निदेशक (प्रशासन ) 
को सम्बोधित एक पत्र लिखकर अपील कर सकेगा कि 
चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दी गयी राय को उप -विनियम 
( 2 ) में उल्लिखित दूसरे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसके 
अपने खर्च पर पुनरीक्षण कराया जाये । . 

यह अपने पत्र में निर्दिष्ट करेगा कि : -- 
1. चिकित्सा प्राधिकारी जिसने उसकी जांच पहले को 
है, और वह तारीख जिस दिन चिकित्सा परीमा 

की गई । 
2. स्थान जहां पर चिकित्सा परीक्षा हुई । 
3. चिकित्सा प्राधिकारी को राय । 
4. जन्म-जारीख और सेवा-निवृत्ति की तारीख । 
5. सेवा-निवृत्ति के समय धारित पद वं पदनाम । 
6. प्राधिकृत पेंशन की राशि । 


3. निदेशक ( प्रशासन ) उप - विनियम ( 1 ) के अधीन 
पत्र प्राप्त होने पर एक महीने के अन्दर आवेदक की पुन: 
चिकित्सा परोक्षा कराने की व्यवस्था करेगा । इस प्रयोजन 
के लिए वह उचित चिकित्सा प्राधिकारी को लिखेगा और 
उसके पास निम्न लखित कागजात भेजेगा : - -- 

( 1 ) आवेवक से प्राप्त पन की एक प्रति । 
( 2 ) विनियम ( 102 ) के उप -विनियम ( 2 ) के 

खण्ड ( ग ) के अधीन चिकित्सा प्राधिकारी से 
उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त प्ररूप ( 22 ) को 

प्रमाणित प्रति । 
4 . चिकित्सा प्राधिकारी को सम्बोधित पत्र की एक 
प्रति भावेदक को यह सूचित करते हुए भेजी जायेगी कि वह 
चिकित्सा परीक्षा के लिए कब और कहां उपस्थित हो । 

5. उप - विनियम ( 3 ) के अधीन निदेशक ( प्रशासन ) 
से पत्र प्राप्त होने पर चिकित्सा प्राधिकारी प्रावेदक की 
दूसरी चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था करेगा । 


6. उप -विनियम ( 4 ) के अधीन पत्र प्राप्त होने पर 
प्रावेदक चिकित्सा -परीक्षा के लिए चिकित्सा प्राधिकारी के 
समक्ष उसे बतायी गयी तारीख को उपस्थित होगा । 


7. मेडिकल बोर्ड भावेदक को जांच करेगा और यदि 
जांच के बाद उसका यह मत है कि चिकित्सा प्राधिकारी 
द्वारा पूर्व में दी गयी राय में किसी प्रकार के संशाधन या 
परिवर्तन की जरूरत नहीं है अथवा संशाधन या परिवर्तन 
की जरूरत है, अपनी राय का रेकार्ड करेगा और उसे 
निदेशक ( प्रशासन ) के पास भेज देगा और उसको सूचना 
आवेदक को भी . देगा तथा मेडिकल बोर्ड का निष्कर्ष आवेदक 
के लिए बंधन स्वरूप होगा । . 

8 . पावेदक की दूसरी चिकित्सा परीक्षा के परिणाम 
स्वरूप यदि मेडिकल बोर्ड पहले चिकित्सा प्राधिकारी की 
राय को रद्द करता है या संशोधित करता है तो मेडिकल 
बोर्ड का निष्कर्ष उस तारीख को लागू समझा जायेगा जिसको 
पहले चिकित्सा प्राधिकारी ने अपनी राय रेकार्ड की थी 
और पावेदक का दावा तदनुसार निपटाया जायेगा । 

9. इस विनियम में विहित से अन्यथा आवेदक पर लागू 
होगा जिसके मामले में पहली चिकित्सा परीक्षा के परिणाम 
स्वरूप चिकित्सा प्राधिकारी ने यह निदेश दिया था कि 
भाषेवक की प्रायु संराशीकरण के प्रयोजन के लिए उसको 


नाग II -- 


(i) ] 
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वास्तविक प्रायु से अधिक मानी जानी चाहिए और प्रावेदक 
बढ़ी हुई प्रायु के सन्दर्भ में संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया 


105. प्रावेदन वापस लेना. -- 1 आवेदक निदेशक ( प्रशासन ) को 
लिखित सूचना देकर चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्स परोभा कराने 
से पहले किसी भी समय अपना आवेदन वापस ले सकता है । 
लेकिन इस प्रकार के प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के 
बाद किसी भी मामले में वापस नहीं ले सकेगा : 

2. यदि चिकित्सा प्राधिकारी निदेश देता है कि आवेदक 
की प्राय संराशीकरण के प्रयोजन के लिए उसकी वास्तविक 
प्रायु से अधिक मानी जायेगी तो प्रावेदक - - 
( क ) निदेशक ( प्रशासन ) को लिखित सूचना देकर 

प्ररूप ( 22 ) के भाग ( 3 ) की प्रमाणित प्रति 
प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर 

अपना प्रावेदन वापस ले सकेगा और 
ख ) खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशक 

( प्रशासन ) से अनुरोध कर सकेगा कि उसे 
संराशीकरण के लिए पूर्व में पायेदित पेंशन की 
राशि को प्रावेदक द्वारा दर्शायी गयी राशि तक 
कम करने की अनुज्ञा दी जाए । 


( 2 ) जब ऐसी संशोधित तालिका के सन्दर्भ में संराशी 
कृत मूल्य की गणना की गयी हो तो संशोधन के पूर्व को 
तालिका के सन्दर्भ में अवधारित मुल्य से यदि वह कम 
लाभकारी है तो निदेशक ( प्रशासन ) आवेदक को पुनरीक्षित 
मूल्य की सूचना देगा और विनियम ( 105 ) के उप - वनियम 
( 5 ) के उपबंधों की सूचना उसे देगा । 

107. निदेशक (प्रशासन ) द्वारा सरांशीकृत मूल्य 
के भुगतान की प्राधिकृत किया जाना : -~- i. विनियम 
( 105 ) के उप-विनियम ( 2 ) और उप -विनियम ( 3 ) के 
उपबंधों की शतों के अधीन निदेशक (प्रशासन ) चिकित्सा 
प्राधिकारी से विनियम ( 102) के उप- विनियम ( 2 ) में 
निर्दिष्ट कागजात प्राप्त होने पर अविलम्ब मख्य लेखाधिकारी 
को प्रादेश जारी करेगा और निम्नलिखित विवरण व कागजात 
उसके पास भेजेगा जैसे कि : - - 


1 . संराणोकृत पेंशन की राशि , पेंशन के संराशीकृत 

मुल्य को राशि और वह तारीख जिसको संराशीकरण 
अंतिम रूप से हुमा 


2. अवशिष्ट पेंशन की राशि ; 
3. मलरूप में प्ररुप ( 22 ) ; 
4. चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रावेदक के फोटो ; 


3. जहां उप -चिनियम ( 2 ) के खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट 
समय के भीतर प्रवेदक द्वारा आवेदन के वापसी का अनुरोध 
प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि उसे चिकित्सा 
प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय स्वीकार हैं और निदेशक . 
( प्रशासन ) पेंशन के संराशीकृत मूल्य को भुगतान को प्राधि 
कृत करने की कार्यवाही करेगा । 


2. निदेशक ( प्रशासन ) - -- 
( क ) वह तारीख जिसको मूल पेंशन की राशि कम की 

जानी चाहिए वे संबंध में विनियम ( 84 ) के 
उप-विनियम ( 1 ) के परन्तुक के उपबंधों को 

मुख्य लेखाधिकारी के ध्यान में लायेगा । 
( ख ) उप -विनियम ( 1 ) के अधीन जारी किए गए 

मावेश को एक प्रति प्रावेदक को इस रिमार्क के साथ 
भेजेगा कि वह मुख्य लेखाधिकारी से सरांशीकृत 

मूल्य प्राप्त कर ले और 
( ग ) विलियम ( 84 ) के उप-विनियम ( 1 ) के परंतुक 

के उपबंधों को श्रावेदक के ध्यान में लायेगा । 


4. उप -विनियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) में दी गयी 
व्यवस्था के अनुसार यदि संराशीकरण करायी जाने वाली 
पेंशन की राशि में कमी के लिए यदि अनुरोध किया जाता 
है तो निदेशक ( प्रशासन ) कम की गयी राशि के सन्दर्भ में 
पेंशन के संराशीकृत मुल्य के भुगतान को प्राधिकृत करेगा । 


5. यदि प्राधेदक को विनियम ( 106 ) के अधीन 
निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा सूचित किया जाता है कि तालिका 
में संशोधन के कारण आवेदक को देय संराशीकृत मुल्य उसे 
प्ररूप ( 21 ) में बताए गए मूल्य से कम होगी, तो प्रावेदक 
ऐसे संशोधन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन 
के भीतर निदेशक ( प्रशासन ) को सम्बोधित लिखित सूचना 
देकर अपना आवेदन वापस ले सकेगा । 


106. अनंतिम ,पेंशन का अंतिम निर्धारण 
1. विनियम ( 87 ) के उप-विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट 
कोई प्रावेदक जिसको मनंतिम पेंशन के किसी अंश के 
संराशीकृत मल्य का भुगतान किया गया है , पेंशन के अंतिम 
निर्धारण पर सरांशीकृत मूल्य और उसे पूर्व में भुगतान की 
गयी सरांशीकृत मूल्य के अंतर का भुगतान किया जायेगा । 


__ 106 . तालिका में निर्दिष्ट मूल्य में संशोधन -- 1. 
विनियम ( 84 ) के उप -विनियम ( 1 ) के खण्ड ( 2 ) की 
शर्तों के प्रधान यदि तालिका में निर्दिष्ट मूल्य में संराशी 
करण के अन्तिम रूप दिए जाने के पूर्व संशाधन किया जाता 
है तो ऐसे संशोधित मूल्य के अनुसार भुगतान किया जायेगा । 


परन्तु अंतिम पेंशन के किसी अंश के सारांशीकृत के लिए 
चिबित्सा प्राधिकारी द्वारा यदि आवेदक की चिकित्सा परीक्षः की 
जा चुकी है और इस प्रकार आवेदक पेंशन के अंतिम निर्धारण 
पर 100 -50 प्रति माह से अधिक की राशि का सरांशीकरण 
कराने का पात्र होता है तो उसे 100 -5० प्रति माह को सरांशीकृत . 
मल्य और अनंतिम पेंशन के किसी मंश के सरांशीकृत 
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- 


- 


- 


- 


बम्बई 


मूल्य के अंतर की अनुशा बिना चिकित्सा परीक्षा के दी वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोग को दिये गये निधि में से 
जायेगी । लेकिन पेंशन के सरांशीकृत मूल्य का भुगतान यदि दिया जायेगा । 
100 -१० प्रति माह से अधिक है , तो उसका भुगतान इस 
बमा में किया जायेगा कि यदि आवेदक विनियम ( 87 ) के 

110 - -निर्वचन यदि इन विनियमों के निर्वाचन में कोई 
उप-विनियम ( 3 ) के खंड ( 4 ) के विहित अनुसार चिकित्सा 

संदेह पंदा हो तो इनका नियंचन भारत सरकार 
परीक्षा के लिए नए आवेदन देता है और उस मेडिकल बोर्ड 

द्वारा समय - समय पर जारी नियमों / प्रादेशों के 
द्वारा स्वस्थ्य घोषित किया जाता है । 

अनुसार किया जायेगा । 
2. भावेदक को संबंधित प्ररुप ( 21 ) में उल्लिखित 
अनसार अनंतिम पेंशन के किसी अंश के सरांशीकृत मूल्य और 

म० य० रानडे 
विनियम ( 98 ) के उपविनियम ( 3 ) के अधीन अग्रेसित को 

मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
संशोधित सनसा जायेगा जिसके संबंध में अंतिम पेंशन के किसी 

खादी ग्रामोद्योग प्रायोग , 
मंश के सरांशीकृत मूल्य और अनंतिम पेंशन के किसी भंश 

बम्बई 
के अंतर के भुगतान के लिए निदेशक ( प्रशासन ) प्राधिकार 

26सितम्बर, 84 
जारी करेगा । 

[ सं० 10 ( 5 )/ 81-2०वी० आई ( I ) ] 
अध्याय - - 14 

( जी०वेंकटरमण्न ) 
विविध 

संयुक्त सचिव , 
109- - पित्त और व्यय इन विनियमों के कारण भुगतान के 

भारत सरकार 
लिए मानेवाले सभी खर्च अधिनियम की धारा 17 के 

उद्योग मंत्रालय , 
अधीन प्रत्येक विसीय 

नई दिल्ली 
प्ररुप 1 
[विनियम 48 ( 1) देखिए 

मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन 
जब कि मायोग के कर्मचारी का कोई फुटुम्ब हो और वह उसके एक या एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करना चाहता हो 

. . . . . . . नीचे वणित व्यक्ति / व्यक्तियों को , जो मेरे कुटम्ब का के सदस्य है/हैं एतदवारा 
नामनिर्देशित करता हूं और उसे उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक , ऐसा कोई उपदान प्राप्त करने का अधिकार सेवा में रहते हुए मेरी 
मत्य हो जाने की दशा में ( जिसका संदाय प्रायोग. द्वारा प्राधिकृत किया जाए ) और नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक ऐसा कोई उपदान 
मेरी मृत्यु पर प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं जो सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुज्ञेय हो जाए किंतु मेरी मृत्यु पर असंदत्त 
रह जाए : 
मल नामनिर्देशिती 

अनुकल्पी नामनिर्देशिती 
नामनिर्देशितो नामनिर्देशित्तियों का प्रायोग के कर्मचारी प्रायु * प्रत्येक को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का / के यदि कोई/ * * प्रत्येक को संदेय 
फे , बाम और पता/ पते 

के साथ नासेदारी संदेय उपदान की हो / हों /जिसे जिन्हें नामनिर्देशितो को उपवान को रकम 
रकम या अंश को प्रदत अधिकार प्रयोग के कर्मचारी या ग्रंश 

की मृत्यु से पूर्व नामनिर्देशिती की मृत्यु 
हो जाने की दशा में अथवा पायोग के 
कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किंतु 
उपदान का संदाय प्राप्त करने से पूर्व 
नामनिर्देशिती को मृत्यु हो जाने पर , 
संक्रांत हो जाएंगे , नाम, पता / पते , नाते 
पारी औरपायु 


1 


- - - - 


- 


- 


- 


* यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उसके अंतर्गत उपदान की सारी रकम प्रा जाए । 
* * इस स्तम्भ में दशित उपवान को रकम के अंश के अंतर्गत मूल नामनिर्देशिती/ नामनिर्देशतियों को संदेय सारी रकम/ सारा अंश प्रा . 

जानी/ जाना चाहिए । 


[ मागा - 


( i ) 


भारतका राजपत्रमसाधारण 
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- 
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यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा इससे पूर्व . . . . . . 

. . . . . को दिए गए नामनिर्धेशन को , जो प्रब रद्द हो 
गया है , अधिक्रांत करता है । 
टिप्पण :-- - ( 1 ) आयोग के कर्मचारी अपने द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात् किसी नाम का बढ़ाया जाना रोकने के लिए 

___ उस खाली स्थान पर, जो अंतिम प्रविष्टि से नीचे हो , पारपार लाइनें खींच वेगा । 
( 2 ) जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


स्थान 


• . . . . . . . . . . . . . . . . 


हस्ताक्षर के साक्षी : 


पायोग के कर्मचारी के हस्ताक्षर 


(कार्यालय अध्यक्ष द्वारा भरा पाए ) 


. . . . . . द्वारा नामनिर्देशन 


कार्यालय मध्यक्ष के हस्ताक्षर 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पदनाम 


पदनमा 


कार्यालय 


तारीख • • • . 


कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन प्ररुप की प्राप्ति अभिस्वीकृत करने के लिए प्रोफार्मा 


सेवा में 


महोदय , 

मापके नामनिर्देशन तारीख . . . . . . . . . . 

rra EPIPATHI मास . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TUT -- • • • • • • • • • • • • • • • •में स्पसाल की शासन 
पहले किए गए नामनिर्देशन , तारीख : . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 

• • • • • • • • • के रदकरण की प्राप्ति अभिस्वीकृति करते हुए मुझे यह कहना है 
कि इसे सम्यक्तः अभिलेख में रख लिया गया है । 


कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर 

( पदनाम ) 


स्थान 
तारीख. . . . . . 


टिप्पण : आयोग के कर्मचारी को यह सलाह दी जाती है कि उसके नामनिर्देशतियों के हित में यह होगा कि नामनिर्देशनों को प्रतियां 

और संबंधित सूचनाएं तथा अभिस्वीकृतियां निरापद अभिरक्षा में रखी जाएं ताकि वे उसको मृत्यु होने की दशा में हिताधि 
कारियों के कब्जे में आ जाएं । 
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प्रारुप 

[ विनियम 48 ( 1 ) देखिए 
मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपधान के लिए नाम निर्देशन जब कि प्रायोग के कर्मचारी का कोई कुटुम्ब न हो और 
वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्देशित करता चाहता हो 


मैं • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . जिसका कोई भी कुटुम्ब नहीं है नीचे वर्णित व्यक्ति / व्यक्तियों को , एतदद्वारा, नाम 
निर्देशित करता हूं और उसे उन्हें , नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक, ऐसा कोई उपदान प्राप्त करने का अधिकार सेवा में रहते हुए मेरी 
मत्य हो जाने की दशा में जिसका संदाय प्रायोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, और नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक ऐसा कोई उपधान मेरी 
मृत्यु पर प्राप्त करने का अधिकार प्रवास करता हूं जो सेवानिवृति होने पर मुझे अनुज्ञेय हो जाए किंतु मेरी मृत्यु पर प्रसंदत्त रह 
जाए । 


- -- .... - --- - - - - - 


. 


. 


मूल 


नामनिर्देशिती 


वैकल्पिक 


नामनिर्देशिती 


नामनिर्देशिती/ नामनिर्देशतियों का / के 
नाम और पता / पते 


दारी 


आयोग के कर्म - * प्रत्येक को संदेय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का / के यदि काई * * प्रत्येक को 
चारी के साथ नाते - उपदान की रकम हो / हो जिसे जिन्हें नाम-निर्देशिती को संदेय उपदान 
या अंश प्रदत्त अधिकारी प्रायोग के कर्मचारी की रकम या ग्रंश 

को मृत्यु से पूर्व नामनिर्देशिती की मृत्यु 
हो जाने की दशा में अथवा आयोग के 
कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् किंतु उप 
दान का संदाय प्राप्त करने से पूर्व नाम 
निर्देशिती की मृत्यु हो जाने पर संक्रांत 
हो जाएंगे , नाम, पता/ पते , नातेदारी भौर 
मायु । 

4 5 
--- ---- - - - - -- - -- - -- - -- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 


___ * यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उसके अंतर्गत उपदान की सारी रकम पा जाए । 
* * इस स्तम्भ में दशित उपदान की रकम के अंश के अंतर्गत मूल ना मान शतो नामनिर्देशतियों को संदेय सारी रकम /सारा अंश 

मा जानी / जाना चाहिए । 


यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा इससे पूर्व . . . 

· · · को किए गए नामनिर्देशन को , जो अब रद्द हो 
गया है , अधिक्रांत करता है । 
टिप्पण ( 1 ) प्रायोग के कर्मचारी अपने द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात किसी नाम का बढ़ाया जाना रोकने के लिए उस 

खालो स्थान पर, जा अंतिम प्रविष्टि से नोचे हो , आरपार लाइनें खोंच देगा । 
( 2 ) जो लाग न हो उसे काट दीजिए । 
तारीख . . . . 
स्थान : 
साक्षी के हस्ताक्षर : 


1 . 


. . . . . . . . . 


कर्मचारी के हस्ताक्षर 


[भाग II - - 


3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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- 


- 


- 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “नाश नामनिर्देशन 


( कार्यालय अध्यक्ष द्वारा भरा आए ) 

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर 
पदनाम . . . 
सारोख . . 


पदनाम . . . . . . . . . . . . 


कार्यालय अध्यक्ष वारा नामनिर्देशन प्ररूप की प्राप्ति अभिस्वीकृत करने के लिए प्रोफार्मा 
सेवा में 


. . . . . . . . 


महोदय , 

प्रापके नामनिर्देशन , सारीख . . . . . . . . . . 
दान की बाबत पहले किए गए नामनिर्देशन, तारीख . . . . . . . . . . . . के रद्दकरण की प्राप्ति अभिस्त्री 
है कि इसे सम्भवत : अभिलेख में रख लिया गया है । 


... . . . .. . . . में उप 
करते हुए मुझे यह कहना 


तारीय . . . . 


कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर 

__ (पदनाम ) 
टिप्पणी : प्रायोग के कर्मचारी को यह सलाह दी जाती है कि उसके माम निर्देशितियों के हित में यह होगा कि नामनिर्देशनों की 

प्रतियां भौर संबंधित सूचनाएं तथा अभिस्वीकृतियां निरापद अभिरक्षा में रखी जाएं साकि वे उसकी मृत्यु होने को दशा 
में हिताधिकारियों के कब्जे में प्रा जाएं । 


प्रारूप 3 
[विनियम , 49 ( 13) देखिए ] 

कुटुम्ब के न्योरे 


पायोग के कर्मचारी का नाम . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


जन्म तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
नियुक्ति की तारीब • • • • 
मेरे* कुटुम्ब के सदस्यों के ब्यौरे जैसे कि . . . .. . . . . 

. . . . . . . . को 
क्रम सं० * कुटुम्ब के सदस्यों के नाम जन्म तारीख कर्मचारी के साथ कार्यालय अध्यक्ष के . लघु हस्ताक्षर 

मातेदारी 


थे । 
टिप्पण 


तारीक . . 


में कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को प्रयतन रखने का एतदद्वारा 
मपन देता हूं । 
स्थान . . . . . . . . . . 

कर्मचारी के हस्ताक्षर 
* इस प्रयोजन के लिए कुटुम्ब से खादी ग्रामोद्योग प्रायोग (पेंशन ) विनियम 1984 के विनियम 49 के उप विनियम ( 15 ) के खंड 
( ख ) में यथापरिभाषित कुटुम्ब मभिप्रेत है । 
नोट : न्यायिक रूप से पथक पत्नी और पति शामिल हैं । 
883 GI / 84 - 7 
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4. * * * यदि संभव हो तो कुछ चिम्स , जो दो मे कम न 

हों , विनिदिष्ट करें । 


[ विनियम 53 ( 1 ) ( ग ) और 55 ( 1 ) देखिए 
- सेवा निवृत होने वाले पायोग के कर्मचारी से उसकी सेवा 
निसि को नारीख से पाठ मास पूर्व कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 
अभिप्राप्त की जाने वाली विशिष्ट्रियां 


5.( क ) पते में यदि बाद में कोई परिवर्तन होता है सो 

कार्यालय अध्यक्ष को अधिसूचित किया जाना चाहिए । 


6. केवल उस दशा में लागू है जहा कर्मचारी पर विनि 

यम 49 लागू होता है । 


प्ररूप- 5 


विनियम 52, 54, 55 ( 1 ) और 59( 1 ) देखिए 

पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए 
प्ररूप ( दो प्रतियों में भेजा जाए ) 


1 . नाम . . . . . . . . . 
2. ( क ) जन्म तारीख . . . . . . 

( ख ) सेवानिवृत्ति की तारीख . . . . . . 
3 . * हस्ताक्षर के दो नमूने ( जो एक अलग पत्रं पर 

दिए जाएंगे ) जो किसी प्रायोग के अधिकारी द्वारा 

सम्यक रूप में अनुप्रमाणित हों । 
4. * * पस्नी या पति के साथ संयुक्त फोटो की पासपोर्ट 

प्राकार की तीन प्रतियां ( जो कार्यालय अध्यक्ष 

द्वारा अनुप्रमाणित की जाएंगी ) । 
5. * * * दो पचियां जिनमें ऊंचाई और पहचान मिल के 

विवरण हैं , जो किसी राजपवित आयोग के अधिकारी 

द्वारा सम्पक रूप से अनुप्रमाणित किए गए हैं । 
6. वर्तमान पता । 
7. सेवा निवृत्ति के पश्चात् पता 
8. प्रखप 3 में कुटुम्ब के ब्यौरे 


भाग - 1 


1. कर्मचारी का नाम । 


2 . पिता का नाम ( और यदि कर्मचारी स्त्री है तो 

उसके पति का नाम भी ) । । 


3. जन्म तारीख ( इसवी सन के अनुमार ) । 


4. धर्म । 


स्थान : 
तारीख 


हस्ताक्षर 
पदनाम 
विभाग/कार्यालय 


5 . स्थायी प्रावास का पता , ग्राम , पहर , जिला और 

राज्य के नाम महित । 


- - - 


- 


- 


6. वर्तमान या अंतिम नियुक्ति , जिसके अन्तर्गत स्थापन 

का नाम भी है :---- 
( 1 ) अधिष्ठायी ; 
( 2 ) स्थानापन्न , यदि कोई हो । 


7. मेवा प्रारम्भ की तारीख । 


8. सेवा समाप्ति की तारीख । 


1. * दो प्रतियां जिनमें से प्रत्येक पर किसी ऐसे व्यक्ति 

द्वारा जो अपने हस्ताक्षर करने योग्य साक्षर नहीं है , 
उसके बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छपें , 
जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई है , दी 
जाएंगी । यदि ऐसा पायोग का कर्मचारी शारीरिक 
निःशक्तता के कारण बाएं हाथ के अंगूठे और अंगु 
लियों की छाप देने में असमर्थ है तो वह दाएं हाथ 
के अंगूठे और अंगुलियों की छापें दे सकता है । जहां 
प्रायोग के कर्मचारी के दोनों ही हाथ न हो वहां 
वह अपने पांव की अंगुलियों को छापें दे सकता है । 
छापो का किसी आयोग का अधिकारी द्वारा सम्यक 

रूप मे अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए । 
2. * * केवल अपने फोटो के पासपोर्ट प्राकार की दो 

प्रतियां ही दी जाएं यदि --- 
( पदि कर्मचारी विनियम 49 द्वारा शासित है और 

अविवाहित या विधुर या विधवा है ) । 
3. जिहाँ किमी सरकारी सेवक के लिए अपनी पत्नी या 

अपनी पति के साथ फोटो देना संभव नहीं है यहां 
अलग फोटो दे सकेगी । फोटो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 
अनुप्रमाणित किए जाएंगे । 


9. ( i ) सैनिक सेवा की वह कुल अवधि जिसके लिए पेंपाम 

या उपदान मंजूर किया गया था । 
( ii ) सनिक सेवा के लिए प्राप्त निसी पेंशन उपदान की 

रकम और उसकी प्रकृति । 


10 . पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन / उपवान 

की रकम और उसकी प्रकृति । 


11. सेना जिम सरकारी संगठन में अधीन की गई है वह 

नियोजन के क्रम के अनुसार 


वर्ष 


मास 


12. किस वर्ग की पेंशन लागू है । 


51 


- - - 


- 


- - - 


- - 


देखिए । 


भाग II - 3 (i)] 

भारत का राजपन : भमाधारण 
- - - -- - - - - - - - - - -- - . .. - - - - - - -- - - -- --- ....-...--- - - -...- - - - - - - 
13., वह तारीख जिसको निम्नलिखित के लिए कार्यवाही 19. वह तारीख जिसको सरकारी मेवक से प्ररूप 4 भनि 
प्रारंभ की गई थी --- 

प्राप्त किया गया है । कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की 
( 1 ) संपदा अधिकारी से विनियम 51 में उपबंधित " बे 

तारीख से पाठ मास पूर्व लिया जाना है । 
बाक़ी प्रमाणपत्र " अभिप्राप्त करना ; 

20. (i ) प्रस्तावित पेंशन 
( 2 ) विनियम 53 में उपबंधित पेंशन के लिए प्रहन सेवा 
और उपलब्धियों का निर्धारण ; और 

(ii ) प्रस्तावित श्रेणी प्राधारित राहत 
( 3 ) विनियम 6711 ) में उपबंधित प्रायोग के प्रावास 21. प्रस्तावित मृत्यु- तथा - सेवानिवृत्ति उपदान 
के आबंटन से संबंधित शोध्यों से भिन्न प्रायोग 

22. पेंशन जिस तारीख से प्रारम्भ होगी 
शाध्यों का निर्धारण । 
14. सेवा पुस्तक में लोपों, बुटियों या कमियो के ब्यौरे , 

23. यदि प्रायोग के कर्मचारी के विरुद्ध सेवानिवृत्ति से पूर्व कोई 
जिसकी विनियम 53 ( 1 ) ( ग्य ) ( ii ) के अधीन उपेक्षा 

विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां शुरू की गई हैं तो 
की गई है । 

अनंतिम पेंशन की प्रस्तावित रकम । 
15. महक मेवा की कुल अवधि । ( व्यवधान की अवधियों 

24. उपदान में से वसूली -योग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे : 
को जोड़ने के प्रयोजन के लिए एक मास तीस दिन 

( i ) आयोग प्रावास के प्रायंटन के लिए अनुज्ञप्ति फीस 
के बराबर संगणित किया जाता है ) । 

विनियम 66 का उपनियम ( 2 ).( 3 ) और ( 4 ) 
16. अनहक सेवा को अवधियां तारीख से तारीख तक 
( i ) विनियम 25 के अधीन माफ 

(ii ) विनियम 67 में निर्दिष्ट शोध्य । 
किया गया सेवा व्यवधान 

25. क्या मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नाम 
( ii ) ऐसी असाधारण छुट्टी जो 

निर्देशन किया गया है । 
पेंशन के लिए अहित न करती 
हो । 

26. क्या कुटुम्ब पेंशन कर्मचारी को लागू है :- - 
( iii ) निलंबन की यह अवधि जो 

(i ) कुटुम्ब पेंशन के लिए संगणित की जाने वाली 
अहक न मानी गई हो । 

परिलब्धियां । 
(iv ) कोई अन्य सेवा जो अर्हत 

(ii ) सेवानिवृत्ति के पश्चात् मेवा का निम्नलिखित 
न मानी गई हो 

दशा में मृत्यु हो जाने पर उसके कुटुम्ब को 

मंदेय कुटुम्ब पेंशन की रकम :- - 
योग 

( क ) 65 वर्ष की प्रायु प्राप्त करने में पूर्व 

मृत्यु ,- - रुपये या 
17 . उपदान के लिए संगणित की 

( ख ) 65 वर्ष को प्रायु प्राप्त करने के पश्चात् - - 
जाने वाली परिलब्धियां । 

रुपये मृत्यु या 
18. प्रोसत परिलब्धियां 

( iii ) कुटुम्ब के पूर्ण प्रौर अद्यतन म्यौरे जैसे वे प्ररूप 
* सेवा के अंतिम वस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां 

3 में दिए गए हैं :- - 


- 


- 


- 


- . 


. - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- .. - 


-- 


- 


- .. 


- 


- 


- 


- 


धारित 

पद 


तारीख तारीख तक वैयक्तिक या मौसत 

से वेतन विशेष वेतन परिलब्धियां 


कुटम्ब के सदस्यों के नाम जन्म तारीख कर्मचारी से 


नाता 


- - - - - - - - - - 


- - -- - - -- -- - - - - 


* ( i ) किसी ऐसे मामले में जहां अंतिम दस मास में ऐसी 

अवधियां भी हैं जिनका औसत परिलब्धियों की 
संगणना करने के लिए हिमाव में नहीं लिया जाना है 
वहाँ श्रीमत परिलब्धियों की संगणना करने के लिए 
उपके पहले की उतनी ही अवधि को हिमाब में 

लिया जाएगा । 
( ii ) प्रौमत पग्लिब्धियों की संगणना प्रत्यक मास में 

दिनों का कवक मंया पर प्राधरित होगी । 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


27. ऊंचाई 
28. पहचान चिन्ह 


9. निक्षेप की रकम या उपदानं की रकम जो अनिर्धारित 
भायोग के शोध्यों के समायोजन के लिए विधारित की गई 


29. पेंशन और उपदान फिर्म लेखा शीर्षक के नामे डाले जाने 


10 . वह तारीख जिसको पेंशन पन निदेशक प्रशासन द्वारा 
प्राप्त किए गए हैं । 


कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर 


भाग - - 2 


अनुभाग - - 1 


लेखा मुखाकन : 

1. अर्हक संवा की कुल अवधि जो अधिवर्षिता या 
सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकर या अनिवार्य सेवानिवृत्ति 
पेंशन पीर उपदान के लिए स्वीकार की गई है । अननुज्ञात 
अवधि ( इस प्ररूप के भाग - 1 में उपर्शित अननुज्ञात अवधि 
से भिन्न ( की नामंजूरी के कारण , यदि कोई हो , दिए 
जाएंगे । 

2. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति या प्रशक्स, या प्रतिकर 
या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और उपादन की वह रकम जो 
स्वीकार कर ली गई है । 

3. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकर 
या अनिवार्य मेवानिवृत्ति पेंशन और उपदान किस तारीख से 
अनुज्ञेय हैं । 

4 . अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतकिर 
या अनिवार्य मेवानिवृत्ति पेंशन और उपदान किस लेखा शीर्ष 
मढे प्रभार्य है । 

5. सेवानिवृत्ति के पश्चात् मेषक की मृत्यु हो जाने की 
दशा में कुटुम्ब के हकदार सदस्यों को संदेय कुटुम्ब पेंशन की 
रकम । 


प्रामप -~- 6 

[विनियम 55 ( 1 ) देखिए ] 
उस पात्र या प्रमप जिसके साथ निदेशक प्रशासन को कर्मचारी 
के पेंशन पन्न भेजे जाएंगे 

. . . . . . . . . विभाग /कार्यालय 

तारीख . . . 
सेवा में , 

निदेशक ( प्रशासन ) , 
खादी ग्रामोद्योग आयोग , 
इर्ला रोड, विलेपार्ले ( प . ) 
बम्बई- 56 
विषय : पेंशन प्राधिकृत पारने के लिए श्री / श्रीमती /फुमारी . 

. . . . . . . . . . के पेंशन पन । 


महोदय , 

मुझे इस विभाग/कार्यालय के की श्री / श्रीमती / कुमारी. . . . 
के पेंशन पत्रों को आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए . 
आपको भेजने का निदेश दिया गया है । 


2. प्रायोग के उन शोध्यों के ब्योरे , जो सेवा की सेवा 
निवत्ति की तारीख को बकाया होंगे और जिन्हें मृत्यु तथा . 
सेवानिवृत्ति उपदान की रकम में से वसूल किया जाना है , 
नीच उपदशित हैं .- - 


( क ) गृह निर्माण या सवारी अग्रिम का प्रतिशेष 
( ख ) वेतन और भत्तों का , जिसके अंतर्गत छुट्टी 

बेतन भी है, अतिसंदाय 
( ग ) प्राय-कार अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 

43) के अधीन श्रोत पर माटौसी योग्य 
पाय- फार 


अनुभाग - - 2 
1. कर्मचारी का नाम 
2. पेंशन या उपदान का वर्ग 
3. प्राधिकृत पेंशन की रकम . 
4. प्राधिकृत उपदान की रकम . . 
5. पेंशन प्रारं । हान की तारीख . 
6 . सेवानिवृति के पश्चात् निम्नलिखित दशा में मृत्यु हो 
जाने पर अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन की रकम :- - 

(i ) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु , या 

(ii ) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात मृत्यु 
7. पेंशन पर अनुज्ञेय श्रेणी आधारित राहत की रकम 


( घ ) प्रायोग प्रावास के अधिभोग के लिए अनुशप्ति 

फोस की बकाया 


ह . 


( इ. ) सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे दो मास की 

अनुज्ञेय अवधि अथवा ( जैसा निर्धारित 
किया जाए ) के लिए आयोग पानास रखने 
के लिए अनुमप्ति फीस की रकम 


8. उपदान का संदाय प्राधिकृत किए जाने से पूर्व उसमें 
से वसूली योग्य प्रायोग का शोध्य । 


( प ) कोई अन्य निर्धारित शोध्य और उनकी प्रकृति 


रु . 


[ भाग - - 73( i ) ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


( छ ) अनिर्धारित शोध्यों के , यदि कोई हो , 

समयोजन के लिए विधारित उपदान की 
रकम . . . . 


. 


योग 


. 


6. यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह 
मास पूर्व पेंशन पत्र नहीं भेजे गए हैं तो विलम्ब के कारणों 
का कथन । 

7. कर्मचारी का विनियम 5 3 ( 1 ) ( क ) के अधिन अपेक्षित 
लिखित कथन, यदि कोई हो । 

8. यदि कर्मचारी को सेवा से निलम्बित, अनिवार्य रूप 
से सेवा निवृत्त , हटाए जाने के पश्चात् बहाल किया गया है 
सो बहाली का संक्षिप्त विवरण । 
टिप्पण -- - यदि विभिन्न अभिलेखों में दिए गए सरकारी 

सेवक के आद्याक्षर या नाम गलत रूप में 
दिए गए हैं तो इस बात का पत्र में वर्णन 
किया जाना चाहिए । 


3 पापका ध्यान संलग्नकों की सूची की ओर दिलाया 
जाता है जो इसके साथ भेजी जा रही है । 


4. इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत करें और विभाग, 
कार्यालय को जानकारी दें कि पेंशन के संवितरण के लिए 
आवश्यक अनुदेश संबद्ध मख्य लेखा अधिकारी प्राधिकारी 
को जारी कर दिए गए हैं । 

5. प्रापसे प्राधिकार प्राप्त होने पर मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति 
उपदान इस विभाग/कार्यालय द्वारा निकाला और संवितरित 
किया जाएगा । पैग 2 में वर्णित बकाया प्रायोग शोध्य का 
संदाय करने से पूर्व मृत्यु तथा मेवानिवृत्ति उपदान में से वसूल 
कार लिए जाएंगे । 

भवदीय , 
कार्यालय अध्यक्ष 


* यदि कोई सेवक सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिषत्त 
किया जाता है और सेवक के प्ररूप 4 अभिप्राप्त करने में 
विलम्ब होने की प्रत्याशा है तो कार्यालय अध्यक्ष 
पणन पन्न प्ररूप 4 के बिना ही , निदेशक प्रशासन को 
भेजेगा । यह प्ररूप सेवक से अभिप्राप्त होने पर बाद में 
यथाशीघ्र भेज दिया जाएगा । 


प्ररूप 7 

विनियम 69( 2) देखिए 
जहाँ कि मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान दिए जाने के सम्बन्ध 
में कोई वध नामनिर्देशन अस्तित्व में हो यहां मत कर्मचारी के 
मुटुम्ब के किर्स सवस्य या किन्हीं सदस्यों को भेजे जाने 
वाले पत्र का प्ररूप 


. . . . . . 


विभाग 


तारीख • • • • • • • • • 


सेवा में , 


संलग्नकों की सूची - 

1. सम्यक् रूप से भरा हुमा प्ररूप ( 4 ) और प्ररूप ( 5 ) 
2 अशक्तता को चिकित्सीय प्रमाणपत्र ( यदि दाधा 

अशक्त पेंशन ले लिए है ) । 
3, की गई बचतों का विवरण और इस बात के लिए 

कारण कि नियोजन कहीं अयन क्यों नहीं ढूंढा गमा 
( यवि दावा प्रनिकर येशन या उपदान के लिए है ) । 
4. सेवा पुस्तिका ( सेवा पुस्तिका में सेवानिवृस्ति को 

सारीख उपदशित की जाएगी ) 
5. ( क ) हस्ताक्षर के दो नमूने, जो किसी राजपत्रित 

आयोग के अधिकारी द्वार। मम्यक रूप से 
अनुप्रमाणित किए गए है या यदि कोई पेंशन 
भोगी इतना साक्षर नहीं है कि अपने नाम के 
हस्ताक्षर कर सके नी दो पषियां , जिन पर 
उसके बाएं हाथ के अंगूठे और उगलियों की 
छा , जो किसी राजपत्रित आयोग के अधिकारी 

द्वारा सम्पक रूप से अनप्रमाणित की गई है । 
* * ( ख ) पत्नी या पति के साथ फोटो की , पासपोर्ट 

प्राकार की तीन प्रतियां ( चाहे संयुक्त अथवा 
अलग- अलग ) जो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 

सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई है । 
( ग ) दो पपियां , जिनमें ऊंचाई और पहचान 
चिह के विवरण हैं जो किसो राजपत्रित 

आयोग का अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से 
अनुप्रमाणित किए गए हैं । 


विषय : स्वर्गीय श्री श्रीमती - • • • • • • • • • • •की बाबत 

___ मत्यु तथा सेवानिवृति उपदान का संदाय । 
महोदय महादया, 

मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि . . . . . . . 
कार्यालय विभाग / के ) की स्वर्गीय श्री श्रीमतो . . . . . . . . . . . 
( पदनाम ) द्वारा किए गए नामानिर्देशन के निवन्धनों के 
अनसार उसके नामनिर्देशित ( नामनिर्देशतियों ) को मत्यु तथा 
सेवानिवृत्ति उपदान संदेय हैं । उक्त नाम निर्देशन के एक 
प्रति यहां संलग्न है । 
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2. मुझे यह निवेदन करना है कि आप उादान दिए 

( ii ) पिता 

जिनके अन्तर्गत, ऐसे व्यक्तियों 
जाने के लिए अपना दावा संलग्न प्ररूप 9 में प्रस्तुत करें । 

( iii ) माता 

। की दशा में जिनकी स्वीय 

विधि में दत्तक ग्रहण की 
___ 3. यदि नामनिर्देशन करने की तारीख के बाद से काई 

अनुशा है , दत्तक माता-पिता 
ऐसी आकस्मिकता घटित हो गई हो जिसने कि नामनिर्देशन 
पूर्णत : या अंशत : अवैध हो जाता हो तो कृपया उस आकस्मिकता 

( 4 ) मठारह वर्ष से कम की आयु का भाई, और 
के ठक-ठक ब्यौरों का उल्लेख करें । 

अविवाहित और विधवा बहनें , जिनके अन्तर्गत 
भववीय , 

सौतेले भाई और सौतेली बहनें भी हैं । 
कार्यालय अध्यक्ष 

( 5 ) विवाहित पुनियाँ , और 
प्ररूप 8 . 

( 6) पूर्व- भूत पुन के बालक । 
[ विनियम 69( 2) देखिए ] 

3. निवेदन है कि उपदान के संदाय के लिए दावा , 

यथासंभव शीघ्र, संलग्न प्ररूप 9 में प्रस्तुत किया जाए । 
जहाँ कि मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान दिए जाने के 
सम्बन्ध में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में म हो वहां मत 

भवदीय , 
कर्मचारी सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों 

कार्यालय अध्यक्ष 
को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप 

प्ररूप 9 
. . . . . . . . . . . विभाग 

विनियम 69 ( 2 ) देखिए 
कर्मचारी की मृत्यु पर तथा सेवानिवृत्ति प्रदान दिए 

जाने के लिए आवेदन का प्ररूप 
सेवा में , 

( प्रत्येक आवेदक द्वारा अलग - अलग भरा जाए और मवयस्क 
दावेदार की दशा में यह प्ररूप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा 
भरा . जाए । एक से अधिक अवयस्कों की दशा में संरक्षक 
को उनकी ओर से एक ही प्ररूप में उपवान का दावा करना 
चाहिए ) । . 

1. (i ) यदि दावेदार अवस्यक नहीं है 
विषय :स्वर्गीय श्री / श्रीमती · · · · · · · · · की बाबतमत्य तया 

तो उसका नाम 
सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय । 

( ii ) दावेदार को जन्म तारीख 
महोदय / महोदया, 

2. (i ) यदि आवेदक अवस्यक है तो 

संरक्षक का नाम 
मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी ग्रामोद्योग 
आयोग कर्मचारो . (पेंशन ) विनियम 1984 के विनियम 44 ( ii ) संरक्षक को जन्म तारीख 
निबन्धनों के अनुसार • • • • • • • • • • कार्यालय /विभाग के 

3. ( i ) उस मृत सेवक का नाम 
को स्वर्गीय श्री श्रीमती . . . . . . . . ( पदनाम ) के कुटुम्ब के 

जिसको बाबत उपदान 
निम्नलिखित सदस्यों को मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान 

का दावा किया जा रहा है 
बराबर अंशों में संदेय है,- - 

( ii ) सेवक को मृत्यु की तारीख 
1. ( i ) पत्नी / पति , जिसके अन्तर्गत न्यायिक रूप से 

( iii ) मृतक ने अन्तिम बार 
पृथक्तः पत्नी / पति भी है । 

किम कार्यालयविभाग में 
(ii ) पुत्र (जिनके अन्तर्गत सौतेल 

मेवा को थी 
( iii ) अविवाहित पुत्रियों र बालक और दस्तक 
( बालक भी आते हैं । 

4. मृत सेवक के साथ दावेदार/ संरक्षक की 

नासेदारी 
2. यदि कुटुम्ब का उपर्युक्त या यथा उपवशित कोई भी 
उसरजीवी सदस्य नहीं है तो उपदान कुटुम्ब के निम्नलिखित 5. दावेदार /संरक्षक का पूरा डाक पता 
सदस्यों को बराबर-बराबर अंशी में संदेय होगा : ---- 

G. ( i ) जहाँ उपदान का दावा संरक्षक 
(i) विधवा पुनियाँ, जिनके अन्तर्गत सौतेली पुत्रियाँ 

द्वारा अवस्यकों की ओर किया 
और दन्तक पुत्रियाँ भी हैं । 

जाता है वहाँ 


[ भाग II - ग्रह 3 ( i) ] 
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अवयस्कों के नाम, आयु , मृत सेवक से नातेदारी , आदि :--- 


विषयः स्वर्गीय श्री / श्रीमती • • • • • • • • • • • • की बाबत 

कुटम्ब पेंशन का संदाय . 


क्रम नाम 


आयु 


मृत सरकारी डाक पता 
सेवक से नाते 

दारी 


- - - 


महोदय, महोदया , 
____ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी ग्रामोद्योग 
आयोग ( पेंशन ) विनियम - 1984 के विनियम 49 के निब 
धनों के अनुसार . . . . . . कार्यालय/विभाग के को 
स्वर्गीय श्री/ श्रीमती . . . . . . . . . ( पदनाम ) की विधवा 
के विधुर के रूप में आपको कुटुम्ब पेंशन संदेय है । 

2. आपको सलाह दी जाती है कि कुटुम्ब पेंशन दिए 
जाने के लिए दावा संलग्न प्ररूप किया जाए । 

4. कुटुम्ब पेंशन आपको मत्यु पर्यन्त अयवा पुविधाह 
पर्यन्त , इनमें से जो भी पहले हा , संदेय होगी । आपका 
मृत्यु तथा पुनर्विवाह हो जाने पर कुटुम्ब पेंशन सरक्षक को 
मार्फत बालक या बालकों को , यदि कोई हो , दी जाएगी । 


( ii ) संरक्षक की अवयस्क के साथ नातेदारी . . . . . . . . . 


hi 


भवदीय 
कार्यालमः अध्यक्ष 


7. दावेदार/संरक्षक के सम्यकतः अनुप्रमाणित हस्ताक्षर या * 
बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापों के नमूने । 

( अलग कागज पर भरिए ) 
8. निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित * * : 
নাম । पूरा पता 

हस्ताक्षर 


प्ररूप 11 


(i ) 


9. साक्षी - - , 
(i ) 


विनियम 69 ( 3 ) और 77 ( 2 ) देखिए 
कर्मचारी/पेंशन भोगी की मृत्यु पर 1 ( कुटम्ब पेंशन , 
दिए जाने के लिए ) आवेदन का प्रप 
1. आवेदक का नाम : 
( 1 ) विधवा विधर 
( 2) यदि मृत व्यक्ति का /के कोई 

उत्तरजीवो बालक है। 

तो संरक्षक 
2. मत सरकारी सेवकाशन भोगी की / के उसरजीवी 
विधवा /विधुर और बालक के नाम और / आयु 


* यदि आवेदक हस्ताक्षर करने योग्य साक्षर नहीं है तो 

प्रस्तुत किए जाएं । 
* * अनुप्रमाणन वा आयोग के अधिकारी द्वारा अथवा उस नगर, 

गांव या परगने के, जिसमें आवेदक निवास करता है, 
दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाना 
पाहिए । 


नाम 


क्रम 
सं० 


मत व्यक्ति के 
साथ नातेवारी 


जन्म तारीख 
ईसवी सन के 
अनुसार 


प्ररुप . 10 

[ विनियम 69 ( 2 ) देखिए 
फुटम्ब पेंशन दिए जाने के लिए मतक कर्मचारी की विधवा 

के विधुर को भेजे जाने वाले पन का प्ररूप 


विभाग . . 
सारीख . . . . . . . .. . . 


सेवा में , 

श्रीमती श्री . . . . . . . . . 


3. सरकारी मेवकाशन भोगी की मृत्यु की तारीख 

4. मत सेवकाशन भोगी ने अन्तिम बार किस कार्यालय / 
विभाग में सेवा की थी । 
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5 . यदि आवेदक संरक्षक है तो उसकी जन्म तारीख 
और मत सेवक /पेंशनभोगी के साय नातेदारी । 


* उस बशा में प्रस्तुत की जाएं जन कि आवेदक इतना 
साक्षर न हो कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके । 


6. यदि आवेदक विधवा /विधर है तो मेवा पेंशन की रकम 
जिसे वह पति/पत्नी को मृत्यु को तारीख को प्राप्त कर रहा 
हो । 

7. आवेदक का पूरा पता । 
8 . मंलग्नक : 
( 1 ) आवेदक के हस्ताक्षर के दो नमूनों , जो सम्यक रूप 

से अनुप्रमाणित किए गए हैं ( दो अलग- अलग 

कागजों पर प्रस्तुत किए जाएं ) । 
( 2 ) आवेदक के फोटों को पासपोर्ट आकार की दो 

प्रतियां , जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई 


विधवा के पुनर्विवाह के मामले में , जब वह अवयस्मा 
बालक की और से कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन करती 
हो तो विधवा ( 1 ) अपने पुनर्विवाह की तारीख ( 2 ) 
कुटुम्ब पेंशन के लिए अपना पूरा पता बेंगी । नए आवेदन 
देने की आवश्यकता न होगी और न ऐसे कागजात देने होंगे 
जो पेंशन पत्र के साथ पहले से उपलध हैं , जिस पर उसे 
कुटम्ब पेंशन मूलत : मजूर की गई थी । 

प्ररूप -12 
विनियम 70( 1 ) 72 ( 1 ) , ( 3 ) और ( 5 ) और 75 


देखिए . 


सेवा में रहते हुए कमपारा की मृत्यु की दशा मे कुटुम्य 
पेंशम और मृत्यू तथा सेवा निपत्ति उपदान निर्धारित और 
प्राधिकृत करने के लिए प्रारूप 

( दो प्रतियों में भेजा ओए ) 


भाग - 1 


अनुभाग-- 1 


( 3 ) दो पचियों , जिनमें से प्रत्येक पर आवेदक के पाएं 

हाथ के अंगुठे और अंगुलियों की छापे * है जो 

सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई है । 
4. आवेदक की सम्यक रुप से अनुप्रमाणित विवरण 
नामावली जिसमें , ( क ) ऊंचाई और ( ख ) हाथ पेहरे , 
भादि पर के वैयक्तिक चिन्ह , यदि कोई हो , उपदर्शित 
किए गए. है । (कुछ सहजदृश्य चिन्ह विनिर्दिष्ट कीजिए 

ओ, यदि समय हो तो , वो से कम न हो ) ( दो प्रतियां प्रस्तुत 
की जाएं ) 

5. आय का / के प्रमाणपन्न ( मूल प्रमाणपत्र , दो अनुमाणित 
प्रतियों सहित ) जिसमें /जिनमें बालकों की जन्म-तारीखें 
दशित की गई है । यह प्रमाणपन नगरपालिका प्राधिकारियों 
का अथवा स्थानीय पंचायत का अथवा यदि बाला किसी 
मान्यताप्राप्त स्कूल में पर रहा है तो ऐसे स्कूल के प्रधान 
का होना चाहिए । यह जानकारी ऐसे बालक या बालकों 
की माबत प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके या जिनके जन्म 
तारीख संबंधी विवरण कार्यालय अध्यक्ष के पास उपलब्ध 
ने हों । 

8. आवेदक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे को 
छाप 
10. निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित - - 
नाम पूरा पता 

हस्ताक्षर 


1 . मप्त कर्मचारी का नाम । 
2. पिता का नाम ( यदि सेवक स्त्री है तो उसके पति 
___ का नाम भी ) 

3. जन्म तारीख ( ईसवी सन् के अनुसार ) । 
4. मृत्यु की तारीख ( ईसवी सन् के अनुसार ) । 

5. धर्म 
6. किस कार्यालय , विभाग में प्रतिम बार नियोजित था । 
7. अंतिम बार धारित नियुक्ति:--- 
- (i ) अधिष्ठायी । 

( ii ) स्थानापन्न । 
8. सेवा प्रारंभ की तारीख 
9. सेवा समाप्ति की तारीख । 
(i ) सेवा की वह कुल अवधि जिसके लिए पेंशन 

उपदान मंजूर किया गया था ; और . 
( ii ) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदाम 

की रकम और उसकी प्रकृति 


( 1 ) 

( 2 ) 
साक्षी 


11, ( 1 ) 

( 2 ) 
टिप्पणी: - अनुप्रमाणन दो आयोग के अधिकारी द्वारा अथवा 

उस नगर गाँव या परगने के जिसमें आवेदक निवास करता 
है, दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया 
जाना चाहिए । 


11. पूर्व सिविल के लिए , यदि कोई प्राप्त किसी पेंशन 
की रकम और उसकी प्रकृति । 
12. सेवा जिसे सरकार संगठन के प्रधीन की गई वह नियो 

जन के फ्रम के अनुसार । 
13. वह तारीख जिसको सेवक की मृत्यू की प्रज्ञापना कार्यालय 

को प्राप्त हुई । 


{ भाग 


- 


3ti ) ]. 
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14. वह तारीख जिसको निम्नलिखित कार्यवाही प्रारम्भ 

की गई थी : --- 
( i ) विनियम 69 में उपबन्धित मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति 

उपदान और कुटम्ब पेंशन के लिए दावेदारों 

से समुचित प्ररूप में याथा या दावे अभिप्राप्त करना ; 
( ii ) विनियम 75 ( 1 ) में यथा उपबन्धित अंवाकी 

प्रमाणपत्र सम्पदा अधिकारी से अभिप्राप्त करना ; 
(iii ) विनियम 75 ( 2 ) में यथा उपबन्धित प्रायोग के 

प्रावास के अधिभोग के संबंध में शोध्य से 

भिन्न भायोग शोध्य निर्धारित करना ; और 
( iv ) विनियम 71 मोर 72 में यथा उपबन्धित 

मुत्यु तथा सेवानिवृत्ति , उपवान और कुटम्म 
पेंशम के लिए महर्क सेवा पौर परिलब्धियां 
निर्धारित करना । 


20. वह व्यक्ति जिसे कुटुम्ब पेंशन संदेय है : 

नाम 
मुस सेवक के साथ नातेदारी 

पूरा डाक पता 
21. उपदान में से वसूली योग्य प्रायोग शोध्यों के व्यौरे: 
( ) आयोग प्रावास के अधिभोग के लिए मनु 

शप्ति फीस विनियम 75 देखिए । 
(ii ) सम्पदा अधिकारी से जानकारी प्राप्त होने तक 

मुत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान में से विधिारित की जाने 
वाली रकम विनियम 75 ( 1 ) ( 5 ) देखिए । 

(iii ) विनियम 75 ( 2 ) में निर्दिष्ट शोध्य । 
22. वह तारीख जिसको दावेदारों से दावें प्राप्त हुए । 

उस संरक्षक का नाम जो अवयस्कों की दशा में 
मृत्यु तथा सेवानिवृति उपदान और कटुम्ब पेंशन 

का संवाय प्राप्त करेगा । 
24. संदाय का स्थान ( खजाना/ उप खजानां या पब्लिक 

सेक्टर बैंक की शाखा या बेतन और लेखा 

कार्यालय । ) 
25. मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुम्बपेंशन किस 
किस लेखा शीर्ष के नामें डाले जाने है । 
स्थान : 

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर 
तारीख : 


15. क्या मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामनर्देशन 

किया गया है । 


16. मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान/पेंशन के लिए महक 

संवा की अवधि । 


17. अनहक सेवा अवधियां - - 
( i ) विनियम 25 के अधीन माफ किया गया सेवा 

व्यवधान । 
( ii ) उपधान के लिए अनर्हक असाधारण छट्टी । 
( iii ) निलबंन की मथाधि जो अनर्हक मानी गई है । 
तारीख से 

तारीख तक 
( iv ) कोई अन्य सेवा को महर्क सेवा नहीं मानी गई है । 

अनहक सेवा की कुल अवधि • • • 
18. ( क ) मुत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के लिए संगणित 

___ की जाने वाली परिलग्थियो । 
( ख ) मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की रकम । 


मनुभाग 2 
विनियम 73 के अनुसार . कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रब 
धारित की जाने वाली अनन्तिम कुटुम्ब पेंशन और उपदान 
के ब्योरे 
भनन्तिम कुटुम्ब पेंशन . . . . . . . . . . - रुपए प्रतिमास 
उपदान भाग 1 फी मद . . . . . . . . . . रुपए 

[18 ( ख ) में वर्णित रकम 


19. कुटुम्ब पेंशन 

( 1 ) प्रस्तावित कुटुम्ब पेंशन---- 
( क ) बढ़ी हुई दरों पर ( यदि मृत्यु के समय तक की 

गई सेवा सात वर्ष से अधिक है ) [ जैसा विनियम 

49 ( 3 ) में है । 
( ख ) साधारण दरों पर जैसा विनियम 49 ( 1 ) में हैं । 
( ii ) कुटुम्ब पेंशन , की धार्यता की अवधि 
तारीख में 

नारीख तक 
( क ) बढी हुई दरों पर । 
( ब ) साधारण दरों पर । 
883 GI / 84 - 8 


कम कीजिए : 

( क ) आयोग के प्रावास के अधिभोग के लिए उपदान 
__ में से वसूली योग्य अनुशस्ति फीस जैसी भाग 1 

की मद 12( ग ) में है । रुपए 
( ख ) सम्पदा अधिकारी से जानकारी प्राप्त होने सक 

विधारित रखे जाने वाली उपदान की रकम 

[ जैसी भाग 1 की मद 21 ( 1) में है । रुपए ] 
( ग ) भाग 1 की मद 21 ( 4.) में वर्णित अन्य 
आयोग के शोध्य 

रुपए 
( घ ) ( क ), ( ख ) और ( ग ) का योग रुपए 

कार्यालय प्रध्यक्ष के हस्ताक्षर 


स्थाम : 
तारीख : 
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भाग- 2 


मृत्यु हो जाती है, कुटुम्ब को मुटुम्ब पेंशन और मृत्यु तथा 
सेवा निवृत्ति उपदान के संदाय के लिए माराज पत्र भेज 
जाएंगें । 


अनुभाग 1 
लेखा मुखांकन : - - 
1. महक सेवा की कुल अवधि जो निम्नलिखित के लिए 

स्वीकार की गई है: 


संख्या . . . . . 
. . . . . . . . विभाग 
तारीख . . . . . . . . . 


सेवा में , 


( 1 ) मत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान ।। 
( 2 ) प्रायोग के शोध्यों के समायोजन के पश्चात् उपदान 

की शुद्ध रकम । 
( 3 ) कुटुम्ब पेंशन की रकम और धार्यता की अवधि : 
यदि मुत्यु 

रकम धार्यता की अवधि 


निदेशक प्रशासन , 


.. रुपए तारीख से तारीख तक 


विषय : ---कुटुम्ब पेंशन और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति 

उपवान की मंजूरी 


( i) सात वर्ष की सेवा के पूर्व हुई है । 

( ii ) सात वर्ष की सेवा के पश्चात् हुई है । 
4. वह तारीख जिससे कुटुम्ब पेंशन अनुज्ञेय है 
5 . मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन 

किस लेखा शीर्ष मद्धे प्रभार्य है । 


महोदय , 

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री . . . . . . . 
( पदनाम ) . . . . . . . . . की मृत्यु तारीख . . . . . . . . . . 
हो गई है । उनका कुटुम्ब, कुटुम्ब पेंशन और मृत्यु तथा सेवा 
निवृत्ति उपदान प्राप्त करने का पान हो गया है । प्ररूप 
12 जो सम्यक् रूप से भरा गया है आगे आवश्यक कार्य 
वाही के लिए . इसके साथ भेजा जा रहा है । 


अनुभाग 2 
1. मृत सेवक का नाम । 
2. सेवक की मृत्यु की तारीख । 
3. वह तारीख . जिसको पेंशन पन निदेशक प्रशासन 

को प्राप्त हुए हैं । 
4. प्राधिकृत कुटुम्ब की रकम । 
5. प्राधिकृत उपदान की रकम । 
6 . कुटुम्ब पेंशन के प्रारम्भ की तारीख । 


2. मृतक सेवक की बाबत आयोग के शोध्य प्रारूप 
___ 12 के भाग 1 के अनुभाग 2 में दर्शित मृत्यु तथा सेवा 
निवृत्ति उपदान में से वसूल किए जाएंगे । 

3. प्रापका ध्यान संलग्नकों की उस सूची की ओर 
जो इसके साथ भेजी आ रही है , प्राकृष्ट किया जाता 


7 . वह तारीख जिसको कुटम्ब पेंशन और उपदान का 

संदाय प्राधिकृत किया गया है । 


8. उपवान से वसूली योग्य रकम । 

9. बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त होने तका बिधारित की गई उप 
दान की रकम । 


___ 4. इस प्रपत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत की जाए और इस 
विभाग , कार्यालय को यह सूचना दी जाए कि कुटुम्ब 
पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के संवितरण 
संबंधी आवश्यक अनुदेश सम्बद्ध मुख्य लेखा प्राधिकारी को 
भेज दिए गए हैं । 

भवदीय , 
कार्यालय अध्यक्ष 


स्थान : 


निदेशक प्रशासन 


तारीख : 


प्रारुप 13 
[विनियम 72 ( 1 ) देखिए ] 


संलग्नकों की सूची :--- 
1. सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररुप 12 
2 . सेवा पुस्तिका ( सेवा पुस्तिका में मृत्यु की तारीख 

दर्शित की जाएगी ) । 
4. दावेदार या संरक्षक के सम्यक रूप से अनुप्रमाणित 

दो हस्ताक्षर नमूने या बाएं हाथ के अंगूठे 
या अंगुलियों की छापें । 


उस पत्र का प्ररुप जिसके साथ निदेशक प्रशासन को 
ऐसे प्रायोग के कर्मचारी के , जिसकी सेवा में रहते हुए 


[ भाग II - 4र 3( i) 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


59 


3. खावी भोर ग्रामोद्योग भायोग फर्मचारी ( पेंशन ) 
विनियम 1984 के अनुसार कुटुम्ब पेंशन की रकम ऊपर 
वर्णित क्रम में उक्त बालकों को संदेय हो गई है । कुटुम्ब 
पेंशन अवयस्कों की ओर से श्री / श्रीमती --- - ----- - -- - -- --- - 
को , जो संरक्षक है, संदेय होगी । 


4. दावेदार या संरक्षक के फोटो की सभ्यका रूप से 

अनुप्रमाणित पासपोर्ट प्राकार की दो प्रतियां । 
5. दावेदार या संरक्षक की सम्यका रूप से अनुप्रमाणित 
विवरण पत्रिका की दो प्रतियां जिसमें ऊंचाई 

और वैयक्तिक चिन्ह दशित हैं । 
6. दावेदार या संरक्षक का डाक पता । 

. प्ररुप - 14 

[ विनियम 77 ( 2) देखिए] 
उस पत्र का प्ररुप जिसमें उस सेवानिवृत्त कर्मचारी के , जिसकी 
मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती है किन्तु जो अपने 
पीछे कोई विधवा या विधुर नहीं छोड़ जाता / जाती , बालक 
या बालकों को कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है । 

सं . - - -- -- 

- - - विभाग /कार्यालय 

तारीख - - 
सेवा में , 

मुख्य लेखा अधिकारी 


4 . ऊपर वर्णित बालकों को -- - - - - - -- रुपए प्रति 
मास की कुटुम्ब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतदद्वारा दी 
जाती है । कुटुम्ब पेंशन ता . --- - -- - - - - -- से प्रभावी 
होगी और खावी और ग्रामोद्योग भायोग कर्मचारी ( पेंशन ) 
विनियम 1984 के विनियम 49 के उपविनियम ( 4 ) के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए ता . -- -- -- - - - - --तक धार्य 
रहेगी । " 


5. कुटुम्ब पेंशन शीर्ष -- - - ------ -- के नाम डाली 
जाएगी । 


6. संलग्नकों की सूची में दी गई ........... ... .. . 
पापका ध्यान आकृष्ट है । 


7. कृपया इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत की जाए । 


भवदीय, 
__ मुख्य लेखा अधिकारी 


- भूतपूर्व 


विषय : बालक / बालकों को कुटुम्ब पेंशन का दिया जामा 
महोदय , 
___ मुझे यह कहने का निदेश हुमा है कि इस विभाग ) 
कार्यालय के / की श्री / श्रीमती 
----- ----- -- ------ ( पदनाम ) को उसकी सेवानिवृति 

- -- - - - -- - - - -- रुपए 
की पेंशन मंजूरी दी गई थी । । 

2. इस विभाग /कार्यालय को इस प्राशय की सूचना 
प्राप्त हुई है कि श्री / श्रीमतो - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - -- 


संलग्नों की सूची : 


1 . संरक्षक का स्थायी पता । 

2. दावेदार या संरक्षक के हस्ताक्षर के नमूने अथवा * * 
बॉय हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापें जो सम्यक् रूप 
से अनुप्रमाणित है । 

3. संरक्षक के फोटो की पासपोर्ट प्राकार की दो अनु 
प्रमाणित प्रनियां । 


का 


मत्य 


- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - 


4. सम्यक रूप से अनुप्रमाणित संरक्षक की विवरणात्मक 
नामावली । 


को हुई है और उसने अपनी मत्यु के समय कोई भी विधवा / 
विधुर नहीं छोड़ी/ छोडा, किन्तु निम्नलिखित बालक * उसके 
उत्तरजीवी थे : -- 
क्रम नाम 

पुन / पुत्री जन्मतारीख , कुटुम्ब पेंशन 

ईसवी सन के किस तारीख 
अनुसार से संदेय 

नहीं · रह 

गई है 
1 
3 

5 


- 


* बालकों के नाम खादी ग्रामोद्योग भायोग कर्मचारी (पेंशन ) 
विनियम 1984 के विनियम 49 में वर्णित पात्रता प्रम में 
लिखे जाने चाहिए । सेवक की सेवानिवृत्ति के पूर्व हुए विवाह 
के फलस्वरूप अन्य लेने वाले बालकों अथवा सेवा निवृत्ति 
से पूर्व वैद्य रूप से दत्तक बालकों को ही सम्मिलित किया 
जाना चाहिए किन्तु सेवा निवृत्ति के पश्चात् जन्म लेने वाले 
को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । 


මමම 


* * उस संरक्षक की दशा में प्रस्तुत की जाएं जो इसना साक्षर 
नहीं है कि अपने नाम हस्ताक्षर कर सके । 
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प्ररूप - 15 

विनियम 77 ( 2 ) देखिए 
उस पक्ष का प्ररुप जिसमें विधवा/विधुर को , जिसे कुटुम्ब 
पेंशन मिल रही थी , मृत्यु अथवा पुनर्विवाह होने पर बालक 
या बालकों को कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है 

स . - - - - -- - --- - - - - - - - - - - 
- -- - - - - कार्यालय , विभाग 

तारीख - - - - - - - - 
सेवा में , 

मुख्य लेखा अधिकारी 


5. ऊपर वणिस बालकों की - - - - - --- - रुपए 
प्रतिमास की कटम्ब पेंशन . . . . दिए जाने की मंजरी एतदद्वारा 
दी जाती है । कुटुम्ब पेंशन ता . ------------- से प्रभावी होगी 
और खादी ग्रामोद्योग मायोग कर्मचारी (पेंशन ) विनियम 
49 के उपविनियम ( 4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए 
सा . - - - --- - -- तक धार्य होगी । 
___ 6. कुटम्ब पेंशन ----------------शीर्ष के नाम डाली 
जाएगी । 

7. संलग्नकों की सूची में घी गई जानकारी की और 
भापका ध्यान आकृष्ट है । 
8. कृपया इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत को आए । 

भवदीय , 

निदेशक प्रशासन 
संलग्नकों की सूची 


विषय : बालक /बालकों को कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी । 
महोदय , 
मुझे यह कहने का निवेश हुपा है कि स्वर्गीय श्री / श्रीमती 

- - - - को जो इस विभाग , 
कार्यालय ( पदनाम थे/ थी ता . ----- - - -- से 

--- - - -- रुपए की कुटुम्ब पैशन प्राधिकृत 
की गई थी । यह कुटुम्ब पेंशन विधवा , विधुर की मत्यु तक . 
अपवा पुनर्विवाह तक धार्य थी । 

2. इस विभाग , कार्यालय में इस प्राशय की सूचना 
प्राप्त हुई है कि श्री / श्रीमती -- -- - - --- - -- ---- - की , 
ता . -- - -- --- - - - - - -- को मृत्यु हो गई है, का सा . 
--- -- -- - ----- - -- - --- --- को पुनर्विवाह हो गया है । 


1 . संरक्षक का स्थायी पता । । 

2. संरक्षक के हस्ताक्षर के नमूने अथवा * * बाएं हाथ 
के अंगूठे और अंगुलियों की छापे जो सम्यक् रूप से अनु 
प्रमाणित हैं । 

3. संरक्षक के फोटो की पासपोर्ट भाकार की दो अनु 
प्रमाणित प्रतियों । 

4. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित संरक्षक की विवरणात्मक 
नामावली । 


3. मृत्यु, पुनर्विवाह के समय श्री / श्रीमती 
के निम्नलिखित बालक थे* :. 


क्रम नाम 


मनुसार 


पुत्र, पुत्री जन्म -तारीख कुटुम्ब पेंशन 
ईसवी सन के किस तारीख 

से संवेय 
नही रह 

गई है । 
3 4 5 


* बालकों के नाम थिनियम 49 में वर्णित पात्रता क्रम में 
लिखे जाने चाहिए । सेवक की सेवानिवृत्ति के पूर्व हुए विवाह 
के फलस्वरूप जन्म लेने वाले बालकों अथवा सेवानिवृत्ति के 
पूर्व वैध रूप से दतक बालकों को ही सम्मिलित किया जाना 
चाहिए किन्तु सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्म लेने वाले बालकों 
को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । 
* * उस संरक्षक की दशा में प्रस्तुत की जाए जो इतना साक्षर 
नहीं है कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके । 

प्ररूप ---- 16 
[विमियम 77 ( 3) देखिए ] 
मनभोगी की मृत्यु पर अवशिष्ट * उपवान दिए जाने के लिए 
आवेदन का प्ररूप । 
1. आवेदक का नाम 
2. ( i ) यदि आवेदक अवयस्क है तो संरक्षक का नाम 

( ii ) संरक्षक की जन्म तारीख । 
3. मृत पेंशनभोगी का नाम । 


2 


- 
OOOOO 


------ 

4. खादी ग्रामोधोग भायोग कर्मचारी ( शन ) विनियम 
1984 के विनियम 49 के अनुसार कुटुम्ब पेंशन की रकम 
उपणित क्रम में उक्त बालकों को संदेय हो गई है । 
कुटम्ब पेंशन • • • अवयस्कों की ओर से श्री ) श्रीमती --- -- - ---- 
को जो संरक्षक है, संदेय होगी । 


4. मत पेंशनभोगी ने अन्तिम बार किस कार्यालय विभाग 

में सेवा की थी । 
5. पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख 
6. मृत पेंगनभोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख 


[ भाग - - बंड ( i)1 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप - 17 


7. मृत पेंशनभोगो की मंजूर की गई * * मासिक पेंशन की 

रकम (जिसके अन्तर्गत तदर्थ पृद्धि , यदि कोई हो , भी 


विनियम 36 ( 3 ) देखिए 


चिकित्सीय प्रमाणपत्र का प्ररूप 


प्रमाणित किया जाता है कि मैंने हमने ग घ क 
सुपुत्र क ख का , जो - ---- - - --- में -- - ---- - - - - - - है , 
ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है । उसके कयनानुसार उसकी 
आयु ---- ---- - --- - वर्ष है, + मैं हम समझते है कि क ख 

--- ------ ( यहाँ रोग या कारण लिखें ) 
के परिणामस्वरूप उस विभाग में , जिसका वह है , आगे किसी 
प्रकार की सेवा करने के लिए पूर्णतः और स्थायी रूप से 
असमर्थ है । 


8. मृत पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त की गई मुत्यु -तथा- सेवा-निवृत्ति 
. उपदान की रकम 
9. भूतक द्वारा मृत्यु की तारीख तक ली गई पेंशन * * 

तदर्थ वृद्धि, यदि कोई हो, भी है । 
10. यदि मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन का कोई प्रभाग 

संरशित कर लिया था तो पेंशन का संरशित मुल्य 
11. मद 8, 9 और 10 का योग 
12. परिलब्धियों के बारह गुने के बराबर मृत्यु तथा सेवा 

निवृत्ति उपदान की रकम 
13. जितने अविशिष्ट उपदान का दावा किया गया है उसकी 

रकम , अर्थात् मद सं . 12 और मद सं . 11 में दिखाई 

रकमों के बीच का अन्तर 
14. आवेदक को मृतक पेंशनभोगो के साथ नासेदारी 
15. भावेदक की जन्म तारीख 
16. आवेदक का पूरा पता 
17. आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप 

( सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित रूप में किसी अलग कागज 

पर भेजी जाए ) * * * 
18. निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित - 

नाम पूरा पता हस्ताक्षर 
( 1 ) -- --- - - -- - 


( यदि असमर्थता पूर्ण और स्थायी प्रतीत नहीं होती है 
तो प्रमाणपत्र में सदनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए 
और निम्नलिखित अंश जोड़ा जाना चाहिए । 


__ मिरी/ हमारी यह राय है कि क ख, जो कार्य वह कर 
रहा पा , उससे कम श्रम वाली प्रकृति के कार्य के लिए आगे 
सेवा के योग्य है -- - - - - - -- - - -- --- - --- के विश्राम के 
पश्चात् जो वह कार्य कर रहा था उससे कम श्रम वाली 
प्रकृति के कार्य के लिए , मागे सेवा के योग्य हो सकता है । 
स्थानः - - 


चिकित्सा अधिकारी 


दिनांक :---- 


( 2 ) 


जो लागू न हो उसे काट दें । 


19. साक्षी : 


( 2 ) - ---- - - - 


प्ररूप 18 


( विनियम 29 देखिए ) 


पेंशन के लिये सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र का प्ररूप 

सं० - - - 
- - - --- - -- - - - विभाग, कार्यालय 


प्रमाणपत्र 


* मदि ऐसे सेवानिवृत्त सेवक की मृत्यु , जिसे सेवा उपदान या 
पेंशन मिल रही हो , उसकी सेवानिवृति की तारीख से, जिसके 
अन्तर्गत शास्तिस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है, पाँच वर्ष 
के भीतर हो जाती है और ऐसे उपदान या पेंशन मदे, जिसके 
अन्तर्गत तदर्थ वृद्धि , यदि कोई हो, भी है , अपनी मृत्यु के 
समय उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त की गई धनराशि , मृत्यु तथा 
सेवा निवृत्ति उपादान सहित , और उसके द्वारा संशशित अपनी 
पेंशन के किसी प्रभाग का संराशित मुल्य उसकी परिलब्धियों 
के 12 गुमी रकम से कम से कम है तो कमो के बराबर की 
भवशिष्ट उपादन की रकम कुटुम्ब को संदेय हो जाएगी । 
* * जबकि सेवक पेंशन अजित करने से पूर्व सेवानिमुत्ति हो 
गया हो तब सेवा उपदान की रकम दर्शित की जानी चाहिए । 
* * * अनुप्रमाणन वो राजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा अथवा 
उस नगर गाँव या परगने के , मिस , एक नियम कर 
है , दो या अधिक प्रतिनिक्तियों द्वारा किया जनच 


यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री - - - -- -- - - - - 
-- --- ---- - --- - - -- --- पदनाम . - - - - -- - - - - - ने नीचे 
दिये गये व्यौरों के अनुसार सा0 - - --- - ----- को ----- -----वर्ष , 
- ---- - ---- - ----मास और --- - --- - - - - दिन की महक सेवा 
पूरी कर ली है । सेवा का सत्यापन उसकी सेवा वस्तावेजों 
के आधार पर और इस समय प्रवृत्त महक सेवा संबंधी नियमों 
के अनुसार किया गया है । खा ग्रा० प्रा० यिनियम 1984 
का विनियम 29 का उप विनियम ( 1 ) और ( 2 ) के 
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अधीन किया गया सत्यापन अन्तिम माना जायेगा और उस 
पर सब तक पुनर्विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी 
शतों को जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिये अहित होती है , 
शासित करने बाली किन्ही नियमों पर प्रादेशों में तपनन्तर 
किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो । 

प्रहक सेवा के व्यौरे 


तारीख से 


तारीख तक 


2. पिता का नाम ( स्त्री कर्मचारी : 

की दशा में पति का भी नाम ) 
3. सेवा निवृत्ति के समय पदनाम 
4. कार्यालय विभाग का नाम जिस : 

में नियोजित था 
5 . जन्म तारीख ( ई० सन् के अनुसार ) : 
6 . सेवा निवृत्ति की तारीख : 
7. पेंशन का वर्ग जिस पर सेवा : 

निवृत्त हुआ 
8. प्राधिकृत पेंशन की रकम ( यदि : 

पेंशन के अंतिम रकम का 
प्राधिकरण नहीं किया गया है , 
तो खा० प्रा० प्रा० कर्मचारी 
(पेंशन ) विनियम - 1984 
( विनियम 58 के अधीन 
मंजूर की गई अन्तिम पेंशन 
की रकम दर्शाए ) । 


कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर 


सेवा में , 


( नाम और पवनाम ) 


: 


प्ररूप -- - 19 
चिकित्सा परीक्षा के बिना पेंशन के किसी ग्रंश के संराशीकरण 

के लिये आवेदन पत्र 
विनियम 83( 2), 84( 1),. 90, 91 ( 1) और ( 2) और 
92 ( 1 ) और ( 2 ) , 93 ( 1 ), 94 ( 1 ) देखिए ( सेवा 
निवृत्ति के बाद लेकिन सेवा निवृत्ति के एक वर्ष के पूर्व 
दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये ) 


9. प्रस्तावित संराशीकरण के लिये 
पेंशन का अंश । प्रायवक 
को मासिक, पेंशन की राशि 
अंकित करनी चाहिये 
( अधिकतम एक -तिहाई ) 
जिसे वह संराशीकृत कराना 
चाहता है न कि राशि 

रुपये में । 
10. पेशन भुगतान प्रादेश की 

संख्या तथा तारीख , यदि 
निदेशक प्रशासन द्वारा जारी 
किया गया है । 


भाग - - 1 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


फोटो 


( यहां निदेशक ( प्रशासन ) 

का पद नाम एवं पूरा 
पता अंकित करें ) 


आवेदक के हस्ताक्षर - - - - -- - --- 
डाक का पता - ---- - - - - -- 


सेवा में , 


भाग - - 2 
मभिस्वीकृति 


विषय : चिकित्सा परीक्षा के बिना पेंशम का संराशीकरण । 
महोदय , 

खादी ग्रामोद्योग प्रायोग कर्मचारी (पेंशन ) विनियम 
1984 के उपबन्धों के अनुसार में अपनी पंपान के एक अंश 
का संराशीकरण कराना चाहता हूं , जैसा कि नीचे दिया 
• गया है । मेरे फोटोग्राफ की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि 
भावेदन पर चिपकाई गई है । आवश्यक व्यौरे नीचे दिये 
गये हैं : --- 
1. गाम ( साफ अक्षरों में ) : 


-- - - -- से पेमान के 
_ ( नाम ) ( पूर्व पदनाम ) 
अंश के संराणीकरण के लिये प्ररूप. 19 के भाग - 1 में बिना 
चिकित्सा परीक्षा के प्राप्त किया । 


हस्ताक्षर 
निदेशक प्रशाम 


[ भाग IIT 


3( 1 )]. 
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भाग - - 3 
मुख्य लेखा अधिकारी को अग्रसारित - - - - -- - --- -- -- - --- 
यहां टिप्पणी दर्शाएं ( पता तथा पदनाम ) 

1 . आवेदक द्वारा भाग- 1 में दिया गया विवरण सत्यापित 
करा लिया गया है और सही है । 

2. पावेदक चिकित्सा परीक्षण के बिना अपने पेंशन के 
किसी अंश के संराशीकृत को पाने का हकदार है । 

3. वर्तमान में पेंशन के लिये लागू संराशीकृत मुल्य 
तालिका के संदर्भ में अब धारित पेंशन का संराशीकृत मूल्य 
-- - --- - -- - - - -- - ----- -- - रुपये है । 

4. संराशी करण के बाद अब शिष्ट पेंशन की रकम 
- - -- - - - -- - - -- - रुपये होगी । 

2. अनुरोध किया जाता है कि पेंशन के संराशीकृत 
मूल्य की रकम का भुगतान किया जाये और पेंशन संराशीकृत 
अंश के कारण पेंशन में कमी की गई रकम की दर के 
सम्बन्ध में पेंशन भगतान प्रादेश में प्रविष्टि की जाये । । 

3. पेंशन की संराशीकृत मूल्य लेखा शीर्ष के नामे डालने 
योग्य है । 

स्थान 
तारीख 

हस्ताक्षर 

निदेशक प्रशासन 

प्रपत्र -20 
खादी और ग्रामोद्योग प्रायोग कर्मचारी (पेंशन ) विनियम 
1984 के विनियम ( 96 ) में संदर्भित आवेवक की चिकित्सा 
परीक्षा के बाद पेंशन के संराशीकरण के लिये आवेदन -पत्र । 

( देखिए विनियम 83( 2) , 87( 3 ), 91 ( 2) , 92 ( 2),. 
97, 98( 1) , ( 2 ) और ( 3), 99( 1 ) और 102( 2 ) 

( दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये । ) 


विना प्रमाणित एक प्रति इसके साथ संलग्न है । प्राधण्यक 
विवरण नीचे दिये गये हैं । 

( 1 ) नाम ( साफ अक्षरों में ) 
( 2 ) पिता का नाम ( महिला कर्मचारी के मामले में 

. पति का नाम ) 
( 3 ) पदनाम 
( 4 ) कार्यालय /विभाग का नाम जिसमें नियोजित था 
( 5) जम्म-तारीख ( ईसवी , सन् के अनुसार ) : 
( 6) सेवा निवृत्ति की तारीख : 
( 7 ) पेंशन का वर्ग जिसके अनुसार सेवा -निवृत्ति हुई 

( देखिए खादी और ग्रामोद्योग प्रायोग कर्मचारी 

( पेंशन ) विनियम 1984 का अध्याय 5 ) 
( 8 ) प्रवधारित पेंशन की राशि ( अनन्तिम पेंशन की 

राशि दर्शाएं यदि पूरी पेंशन प्रवधारित नहीं की 

गई हो ) : 
( 9 ) संराशीकरण के लिये प्रस्तावित पेंशन का अंश 

( मावेदक को चाहिये कि वह मासिक पेंशन की 
राशि के अंश को दर्शाएं ( अधिकतम 1/ 3) जिसे 
वह संराशीकरण कराना चाहता हो और वह 

राशि रुपयों में नहीं ) 
( 10 ) निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा अवधारित पेंशन प्रादेश 

की संख्या और तारीख : 
( 11 ) अनुमानित तारीख जिसको संराशीकरण लागू 

कराने की इच्छा हो : 
( 12) पूर्व में ही संराशीकृत पेंशन की रागि यदि कोई 


( 13 ) उस स्थान का नाम जहां पर चिकित्सा-परीक्षा 

कराना चाहता हो : 


फोटो के लिये स्थान 


भावेदक के हस्ताक्षर 


तारीख - - - - - - - - 


डाक का पता ------- --- - -- - - 


(निदेशक ( प्रशासन ) का 
पदनाम एवं पूरा पता यहाँ 

दाय ) 


सेवा में , 


विषय : चिकित्सा परीक्षा के माद पेंशन का संराशीकरण । 
महोदय , 

खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (पेंशन ) विनियम 
1984 के उपबन्धों के अनुसार मैं अपने पेंशन के कुछ अंश 
का संराशीकरण कराना चाहता हूं । मेरे फोटोग्राफ की 
अनुप्रमाणित एक प्रति प्रावेदन - पव पर चिपकाई गई है और 


भाग - - 2 
अभिस्वीकृति 

- पदनाम -- - -- - -- - - - - - --- 
( नाम ) 
का चिकित्सा परीक्षा के बाद पेंशन के कुछ अंश के संराशी 
करण के लिये प्ररूप- 20 के भाग ( 1 ) में प्रावेदक प्राप्त 
हुमा । 

हस्ताक्षर ---- -- - - 
तारीख - - -- - -- - -- - -- - -- निदेशक ( प्रशासन) 
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भाग 3 


प्रायेदक द्वारा भाग ( 1 ) में दिए गए विवरण का 
सत्यापन किया गया और सही पाया गया । 
स्थाम 

हस्ताकार 
तारीख 

निदेशक ( प्रशासन ) 


प्ररूप - 21 
चिकित्सा प्राधिकारी को लिखे जानेवाले पत्र का प्ररूप 
[देखिए विनियम 98 ( 3 ) और ( 4) और 105 ( 5)] 

( कृपया अनुलग्नका देखें ) 
क्रमांका . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
विभाग/कार्यालय . . . 

दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
सेवा में , 


- - - - - - - - - - 


- - 


भाग -- 4 


निदेशक ( प्रशासन ) द्वारा भरा जाय ] 
( 1 ) संराशीकरण के लिए आवेदक का नाम 
( 2 ) जन्म तारीख ( ईसवी सन् के अनुसार ) 
( 3 ) सेवा-निवृत्ति की तारीख 
( 4 ) पेंशन की राशि जिसमें अनंतिम पेंशन शामिल है, 

यदि अंतिम पेंशन का प्रवधारण नहीं किया 

गया हो । 
( 5 ) पेंशन का धर्ग ( देखिए खादी और ग्रामोद्योग 

आयोग धार्मधारी (पेंशन ) विनियम 1984 

मा अध्याय ) 
( 6 ) संराशीकरण कराये जाने वाले पेंशन को राशि , 

के प्राधार पर 
सामान्य प्रायु 

जोड़े गए वर्ष 
रुपये 

एक साल दो साल 


( 7 ) ( 1 ) देय धनराशि यदि संराशीकरण आवेवक 

के अगले जन्मदिन से पहले अंतिम रूप से हो 
जाता है जो . . . . . . . . . . . . . तारीख को 
पड़ती है । 
( 2 ) देय धनराशि यदि संराशीवारण प्राधेदया की अगली 
जन्म -सारीख के बाद अंतिम रूप से होती हो 

जो . . . . . . . . . . . . .तारीख को पड़ती है । 
( 8 ) वह लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत संराशीकृत 

__ मल्य नामे डाला जाय । 
( 9) संलग्नों की संख्या ( यदि कोई हो ) 

(निम्न टिप्पणी देखें ) 


विषय : पेंशन के संराशीवारण हेतु चिकित्सा-परीक्षा 
महोदय , 
श्री . . . . . . . 

. . . जो दिनांक . . . . . , . 
. . . . . . . की . . . . . . . . . . . . . . . . की हैसियत से 

( पदनाम ) . 
सेवा निवृत्त हुए, ने एक मुश्त प्रदायगी के लिए अपने पेंशन 
के एक अंश के संराशोकरण हेतु आवेदन किया है । निम्नलिखित 
दस्तावेज इसके साथ भेजे जाते हैं : -- 
( क ) प्ररूप- 20 में निम्नलिखित के साथ मूल पावेदन --- 

( 1 ) प्रावेदक के फोटो की बिनप्रमाणित प्रति । 
( 2 ) निदेशका ( प्रशासन ) द्वारा पूरी तरह से 

भरा गया प्ररूप - 20 का भाग ( 4 ) 

मूलरूप में । 
( ख ) प्ररूप - 22 की एक प्रति तथा उस प्ररूप के भाग ( 3 ) की 

एक प्रति 
( ग ) आवेदन के मामले की रिपोर्ट अथवा विवरण 

यदि उसे प्रासक्त पेंशन मंजूर की गई हो , अथवा 
पेंशन के मिमी अंश का पूर्व में संराशीकारण 
काराया गया हो अथवा उसकी वास्तविका प्रायु में 
वर्षों के जोड़े जाने के आधार पर संराशीकरण 
को नामंजूर किया हो अथवा चिकित्सा प्राधार 

पर संराशीकारण नामंजूर किया गया हो । 
( 2 ) अनुरोध है कि श्री . . . . . . . . . . . 
प्रगली जन्म तारीख, जो . . . . . . . . . . . . , . . तारीख को 
पड़ती है, से पहले यथासम्भव शीघ्र परीक्षण कर लिया 
जाये । 

( 3) यह भी अनुरोध है कि श्री . . . . . . . . . . . द्वारा. 
प्ररूप - 20 में उसके प्रावेदन में दर्शाए गए स्थल के पास 
चिकिस्सा-परीक्षा की व्यवस्था की जाय । चिकित्सा प्राधिकारी 
का ध्यान खादी और ग्रामोद्योग भायोग कार्मचारी (पेंशन ) 
विलियम , 1984 के विनियम ( 102 ) के उपबंधों की ओर 
आकषित किया जाना है । 


स्थान 
सारीख 


निदेशक (प्रशासन ) का हस्ताक्षर 


टिप्पणी निदेशक ( प्रशासन ) प्ररूप के साथ रिपोर्ट 
की एक प्रति अथवा आवेदक के मामले का विवरण यदि 
मायेयक को भसक्त पेंशन मंजूर की गई हो अथवा पूर्व में 
अपने पेंशन के किसी अंश का संराशीकरण कराया हो अथवा 
उसकी वास्तविक प्रायु के यपी में जोड़े जाने के आधार पर 
संराशीकरण को नामंजूर कर दिया हो अथवा चिकित्सा 
माधार पर उसे संराशीकरण की स्वीकृति नहीं दी गई हो । 
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( 4 ) यह भी अनुरोध है कि श्री . . . . . . . . . . . को 

( 1 ) सदय धनराशि यदि आवेदक की अगली जन्म 
इस कार्यालय को चित करते हुए मीधे सूचना भेजी जा तारीख के पूर्व जी . . . . . . . . . . . . . . . . तारीख को 
सकती है कि उन्हें चिकित्मा परीक्षा के लिए कहाँ उपस्थित पड़ती है , संराशीकरण अन्तिम रूप से हो जाता है । 
होना है । इस पत्र की एक प्रति उन्हें भेजी जा रही है , 
ताकि वे प्रापसे सुचना प्राप्त होने पर आपके आदेशों का 

( 2 ) संदेय राशि यदि आवेदक की अगली जन्म-तारीख 
पालन करें । 

के बाद जो . . . . . . . . . . . . . . तारीख को पड़ती है, यदि 

मराशीकरण अंतिम रूप से हो जाता है । 
( 5 ) इस पत्र के प्राप्ति की पावती भेजें । 
भवदीय , 

वर्तमान संराशीकरण मल्य की तालिका जिसके आधार 
निदेशक ( प्रशासन ) 

पर गणना की गई है, इसमें बिना किसी सूचना के अदायगी 
करने के पहले संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता 
है । मंदेय राशि, वह उचित राशि होगी जो प्रावेदफा की 
अगली जन्म तारीख को जिसको संराशीकरण अन्तिम रूप 

में होता है अथवा यदि चिकित्सा प्राधिकारी उनकी वास्त 
( डाका का पूरा पता ) 

विका प्रायु में वर्षों के जोड़ने का निर्देश देता है । 
को इस टिप्पणी के साथ कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा संराणी 
कारण की सिफारिश की शर्तों के अधीन निम्नानुसार संराणा 

श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . · चिकित्मा परीक्षा के 
कृत पेंशन की राशि के बदले में वे एक मुश्त अदायगी 

लि • • • . . . . . . . . . . . को . • • • • . . . . . . . . . पर 
पात्र होंगे :---- 

चिकित्सा प्राधिकारी के निर्देशानसार उपस्थित होना चाहिए 

उसे चाहिए कि वह अपने साथ संलग्न प्ररूप ---- 22 तथा 
के आधार पर 

भाग ( 1 ) में बांछित विवरण हस्ताक्षर अथवा अंगूठा-निशान 
सामान्य 

परिवद्धित वर्ष 

के सिवाय माथ लाये । 


प्रति , 


. - -- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- -- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


-- 


- - 


... 


- - - - 


स्थान - -- - - --- - 


हस्ताक्षर 


आयु 


एमाल 


दो साल 


क 


क० 


तारीख -.. . - - - - 


निर्देशक 


( प्रशासन ) 


फार्म- 22 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • द्वारा चिकित्सा परीक्षण 


( यहां चिकित्सा प्राधिकारी का उल्लेग्न करें ) 
[ धिनियम 84( 1) , 92( 2) , 102( 1), ( 2 ) तथा ( 3). 103( 4 ). 10-4( 1) तथा ( 3) , 105 ( 2) तथा 107( 1 ) देखिए ] 


भाग- 1 


( यहां चिकित्मा प्राधिकारी का उल्लेख करें ) 
अपने परीक्षण से पूर्व जन का सरांशीकरण कराने वाले ग्रावेदक इस विवरण को पूरा करें लथा उस प्राधिकारी के समक्ष 
संलग्न बोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें । 


न 


1. भावेदक का नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) • • • • • • . . 


? . जन्म तारीख ( ईश्वी सन् में ). . . . . . . . . 


२ 


जन्म 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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4. माता पिता , भाइयों तथा बहनों का विवरण . . . . . 


[ PART II - SEC. 3(6)] 
- - . - - - -- --- - - --- -- - - - - - - - - - -- - 


- - - - - 


यदि पिता जीवित मत्य के समय जीवित भाइयों की मत भाइयों की यदि माता जीवित मत्य के समय 
है तो उसकी पाय पिता की प्राय संख्या , उनकी संख्या , मत्यु के है तो उसकी आयु माता की प्राय 
तथा स्वास्थ्य की तथा मत्यु का का प्राय तथा स्वास्थ्य समय उनकी आयु तथा स्वास्थ्य की तथा मत्यु का 
स्थिति कारण की स्थिति - तथा मत्यु का स्थिति 

कारण 
कारण 


जीवित बहनों की 
संख्या उनकी प्रायु 
तथा स्वास्थ्य की 
स्थिति 


1 


मृत बहनों की संख्या , मृत्यु के समय उनकी प्रायु तथा मृत्यु का कारण 


१ 


- - - - - - - - - - - -- - -- -- -- - - - - - -- - -- - - -- - - - -- - - - - - -- -- - - - - - 


-- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - 


- 


- 


~ 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


-- 


5. क्या आपने कभी परीक्षण कराया है : - - 

( क ) जीवन बीमा हेतु, अथवा/ और 
( ख ) किसी सरकारी चिकित्मा अधिकारी अथवा राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा । 

यदि कराया है तो उसके विवरण एवं परिणाम का उल्लेख करें । 
6 . क्या आपको अशक्त पेंशन स्वीकृत किया गया है अथवा स्वीकृति हेतु विचार 

किया गया है ? यदि हां , तो उसके प्राधार का उल्लेख करें । 
7. क्या पिछले पांच वर्षों में आपको कभी घिकित्मा छुट्टी की स्वीकृति दी गई है ? 

यदि हाँ तो छुट्टी की अवधि तथा बीमारी की प्रकृति का उल्लेख करें । 
8 . क्या आपको कभी-- - 
( क ) चेचक , प्रान्तरायिक अथवा कोई अन्य ज्वर, ग्रन्थि से मवाद अथवा वृद्धि 

रक्त का थूक , क्षमा , फेफड़ों में शोध , फुफ्फुसावरण -शोध , हृदयरोग, मी 
में प्राक्रान्त , गठिया , उण्डकपुच्छगोप , मिरगी , पागलपन अथवा अन्य 
म्नायु संबंधी रोग , कान से मवाद अथवा अन्य रोग , गरमी ( उपदंश ) अथवा 

सूजाक ; अथवा 
( ख ) कोई अन्य रोग अथवा चोट आई थी जिसके कारण बिस्तर पर प्राराम 

करना आवश्यक रहा अथवा डाक्टरी या शल्य चिकित्सा , अथवा 
( ग ) कोई शल्य-क्रिया कराया था अथवा 
( घ ) सक्रिय रूप से सेवा में रहते किसी रोग घाव अथवा चोट से पीड़ित थे । 
( 3 ) पेशाब में सफेदी अथवा शक्कर पाया गया है । 


8. स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति : 

( क ) क्या आपको हनिया है ? 
( ख ) क्या प्रापको स्फीति (शिरा ) अथवा पर्स रोग है ? 
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- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - -- 


- 


- 


- - 


- 


( ग ) क्या आपकी प्रत्येक प्राख क . दुष्टि अछहो ( चस्मा अथवा चस्मा रहित ) है ? 
( घ ) क्या आपके प्रत्येक कान की श्रवण शक्ति अच्छी है ? 
( ड ) क्या आपको कोई जन्मजात अथवा बाद में कोई गुरचना , विकृति अथवा 

विरूपता घटित हुई है ? 
च ) क्या आपको पिछले तीन वर्षों की अवधि में अच्छा खासा वजन बढ़ा 

अथवा घटा है ? 
क्या आप पिछले तीन माह में किसी चिकित्सक के अधीन चिकित्सा 
कराया है ? यदि हा , तो उस हरणावस्था का उल्लेख कर जिसके लिए 
चित्कसा कराया है । 

प्रावेदक का घोषणापत्र 

( चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरकिया जाना है ) 
मैं अपनी सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार उपयुक्त सभी उत्तरों के सत्य एवं ठीक होने की घोषणा करता हूं । 
मैं पूर्णरूपेण जानता हूं कि जानबूझकर दिये गए मिथ्या विवरण अथवा सम्बद्ध तथ्य को छिपाने से सारांशोकरण हेतु किये गए 
प्रावेदन पत्र को समाप्त किये जाने तथा खादी और ग्रामोद्योग प्रायोग कर्मचारी (पेंशन ) विनियम 1984 के विनियम 7 के अधीन 
मेरे पेंशन को रोक रखने अथवा प्रत्याहृत किये जाने के जोखिम का मैं उपगत करूंगा । 


( हस्ताक्षर तथा चिकित्सा अधिकारी का पदनाम ) 

के समक्ष हस्ताक्षर किया । 


आवेदक का हस्ताक्षर अथवा अशिक्षित होने की 

___ स्थिति में अंगूठे का निशान 


-- - -- - 


- - - 


भाग- II 


( परीक्षण करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा भरा जाए ) 


1. वृश्यमान आयु 
2. ऊंचाई 
3. वजन 
4. आवेदक के किसी प्रणचिन्ह अथवा पहचान के चिन्ह का उल्लेख करें । 
5. नाड़ी स्पन्दन 

( क ) बैठने पर 
( ख ) खड़े होने पर नाड़ी का लक्षण क्या है ? 
6. रक्त चाप 

( क ) प्रकुंचक 

( ख ) दीर्धीकरण 
7. क्या प्रमुख अंगों में बीमारी के कोई लक्षण है ? 

( क ) हृदय 
( ख ) फेफड़ा 
( ग ) यकृत 
( घ ) तिल्ली 

( 3 ) गुरवा 
8. जांध 
( 1 ) पेशाब 

(विशिष्ट घनत्व का उल्लेख करें ) 
( 2 ) रक्त 
( 3 ) छाती कक्ष-किरण 
( 4 ) ई०सी०जी० 
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9 . क्या आवेदक को हनिया है ? 

( यदि हां , तो प्रकार का उल्लेख करें और क्या लघुकरणीय है ) 
10 , कोई अतिरिक्त उपलब्धि 


भाग -III 
( परीक्षण करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा भरा जाए ) 
श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का मैंने हमने सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है तथा मेरी / 
हमारी राय है कि उसका / उसकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा/ अच्छी है । तथा जीवन की अौसत अवधि की संभावना है । अथवा 

उसका/ उसकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा/ अच्छी नहीं है तथा संराशीकरण के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है । प्रथया यद्यपि वह 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रोग से पीड़ित है । वह सरांशीकरण के लिए उपयुक्त पाये गए / गई हैं । किन्तु संराशीकरण 

( रुग्णावस्था का नाम ) 
के प्रयोजन से उसका/ उसकी आय अर्थात् उसका / उसकी वास्तविक आयु से अधिक मानने हेतु अगली जन्मतिथि . . . . . . . . . . . से 
गणना की जाए । 

( अक्षरों में ) 
परीक्षण करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का 

हस्ताक्षर एवं पदनाम 
स्थान : 
दिनांक : 

तालिका 
पार ई प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए सरांशीकरण मूल्य विनियम 86, 106 ( ख ), 105 ( 5 ) और 106 ( 1 ) + ( 2 ) 

- - -- - - - - - 
अगले जन्म संराशीकरण मूल्य वर्ष की संख्या अगले जन्म संराशीकरण मूल्य वर्ष की अगले जन्म सरांशीकरण मल्य वर्ष की 
दिन की प्राय 

दिन की प्रायु संख्या 

दिन की प्रायु 
- - - - - - - - - - - 


संख्या 


- - 


- 


- - - 


- - - .. 


- - 


- - 


- 


- 
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नोट : यस तालिका 4 . 75 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर पर आधारित है और संशोधित मानी जाएगी जब कि भारत सरकार केन्द्र सरकार 

के कर्मचारियों के लिए संशोधित करती है । 
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MINISTRY OF INDUSTRY 
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(Department of Industrial Development) 
New Delhi, the 26th September, 1984 

NOTIFICATION 
G . S . R . 686 ( E ): - -In exercise of the powers con 
ferred under section 27 of the Khadi and Village 
Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956 ), the 
Khadi and Village Industries Commission , hereby 
makes with the previous sanction of the Central 
Government , thc following Regulations, namely ; 

CHAPTER -I 

PRELIMINARY 
1 , Short title and commencement.-- --( 1 ) These 
regulations may be called the Khadi and Village Indus 
trics Commission Employees (Pension ) Regulations, 
1984 , 

( 2 ) They shall come into force on the date of its 
publication in the official Gezette , 


(f) persons re -employed on superannuation ; 
(11) " Employess of the Commission in ihe trading 
establishment " means the employces of the Commis 
sion whose expenditure is met from the carnings of 
trading activities for which funds are provided from 
loans received from the Cantral Governtaent. 

3 . Definitions. In these regulations, unless the 
context otherwise requires 
(i) " Act" incans the Khadi and Village Industrics 

Commission Act, 1956 (61 of 1956 ); 
( ii) " allottee" means an cmployee of the Com 

mission to whom Commission s accommo 
dation has beun allotted on payment of 

licence fize er otherwise 
( iii ) “ averago emoluments " incans averge emolu 

ments as determined in accordance with the 

regularioi 31 ; 
(iv ) “ Appointing Authority " means an authority 

under the Conimission to whom powers for 
making appointments are delegated by the 
Cominission of the Chief Excutive officer , as 

the casc inay be from tiine to time ; 
(v ) " Chief Executive Officer " means the Chief 

Executive Officer appointed by the Commis 
sion under rule 8 of the Khadj and Village 

Industries Commission Rules , 1957 ; 
(vi) “ Chief Accounts Oflicer” means the Chief 

Accounts Officer of the Coinmission and 
includes any authority under the Commis 
sion to whom powers are delegated by the 
Chief Executive Ollicer or the Commission 
for the purpose of discharge of duties and 
functions assigned to the Chief Accounts 

Officer under these regulations ; 
( vii ) " Child " means a child of an employec of the 

Commission who , if a son , is under 21 
years of age and if a daughter is unmarried 
and is under 24 years of age and the 
expression " children " shall be construed 

accordingly ; 
( vii ) " Commission s dues " means dues as defined 

in sub-regulation ( 3 ) of regulation 65 ; 


2 . Application . - - Save as otherwise provided in 
these regulations, these regulations shall apply to all 
employees of the commission horns on the regular 
establishment of the Commission appointed substanti 
vely to posts under the said Commission , but shall 
not apply to the employees of the commission in the 
trading establishment : 

Provided that an employee of the Commission wlio 
on his retirement from service on attaining the age of 
superannuation or on his being declared to be per 
manently incapacitated for further service under the 
said Commission by an appropriate medical authority 
after he has rendered temporary service of not less 
than twenty year s shall be brought within the pur 
view of these regulations and the condition of hold 
ing a post in 2 substantive capacity shall be dis 
Penscd with in this case : 


Provided furier that nothing in thçse regulations, 
shall apply to an employee of the Commission who 
being in the service of the Commission on the datc 
on which those regulations come into effect , in 
writing opt out to be governed by thieso regulations. 


Explanation : (i) For the purpose of this regulation , 
" employees of the Commission born on the regular 
establishment" shall mean all the employees of the 
Commission who are on time-scales of pay , but shall 
not include the following : 
(a ) Government servants and other employees 

serving under the Commission on deputa 

tion telins ; 
(b ) apprentices and trainees ; 
(c ) honorary workers ; 
(d ) persons in casual and daily rated employ 

ment ; 


Vix ) " Director ( Administration ) " means the 

Director appointed by the Commission to 
be the head of its Directorate of Admini 
stratio , ana shall include any cierto 
whom powers are delegated by the Chicf 
Executive Officer or the Commission tor 
the purposes of discharge of Julles and 
functions assigned to the Director (Adminis 

tration ) under these regulations ; 
(x ) " cmoluments" meanz ciuoluinents as defined 

in regulation 30 ; 
(xi) " employ::e " means an employce of the 

Commissin; 
(xii) " family pension " means family pension 

admissibl: under regulation 44 ; 
( xiii ) " Torcion service " means service in wuch in 

employee of the Commission receives his 


(e ) persons empluyed on contract basis for 

specific schemes or purposes for specific 
periods and ; 
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pay with the sanction of the Commission (xxiv ) Service books includes service roll , if any, 
from any source other than the funds of the 

(2 ) Words an ] expressions used herein and not 
Coininission ; 

definưd in those regulations , the Act or jules 
( xiv ) " Form ” means a Form appended to these 

made under Section 26 of the Act but 
regulations ; 

defined in the fundamental Rules of the 

Government have the incanings respectively 
(xv ) " Governinent" means the Central Govern 

assigned to them in those rules. 
ment ; 

4 . Employees of the Commission transferred 
(xvi ) “ gratuity " includes 

from posts to which these regulations do 
(i) service gratuity payable under sub 

not apply . ( 1 ) An employce of the Coin 
regulation ( 1) of regulation 43 ; 

mission who is transferred permanently to 

a post to which these regulations apply 
(ii) death -cun -retiremant gratuity payable 

from a post to which these regulaions do 
under sub - regulation ( 1 ) or sub -regula 

not apply shall become subject to these 
tion ( 3 ) or regulation 44 ; and 

regulations : 
(iii ) residuary gratuity payable under sub 

Provided that it shall be open to him , within 
regulation (2 ) of regulation 44 ; 

six months of the date of issue of the order 
(xvii ) " Head of a Department " means an authority 

of his permanent transfer or , if he is on 
spacified as such by the Commission under 

leave crī that day . then , within six months 
orders issued from time to time ; 

of his return from leave whichever is later , 

to elect to be governed by the retiral bene 
(xviii ) " Head of Office" means an officer declared 

fits to which he was subjected immediately 
as such unde , orders issued by the Coin 

before the date of his transfer ; 
mision or the Chief Executive Officer froni 
time to tin : for the purpose of these regu 

(2 ) the option under proviso to sub -regulation 
lations ; 

( 1 ) shall be exercised in writing and coin 
( xix ) " minor" ineans a person who has not com 

municated to the authority making such 

order of transfer ; and 
pleted the age of 18 years ; 
(xx ) "Medical authority " means Medical autho 

(3 ) the optio:1 once exercised shall be final. 
rity appointed by the Commission and 

CHAPTER 11 
includes in the case of an application for 
comniutation of pension 

GENERAL CONDITIONS 
(a ) secking commutation of invalid pension , or 

5 . Claims to Pension or Family pension . - ( 1 ) All 
(b ) seeking commutation of pension other claims to pension or family pension of employees of 

than invalid pension but his application for the Commission shall be governed by the provisions of 
cominutation has not been received by these regulations. 
the Head of Officc within one year of 
his retirement and the amount of pen 

( 2 ) The day on which an employee of the Com 
sion to be commuted together with the 

mission retires or is retired or is discharged or is 
amout or amounts previously conmuted 

allowed to resign from service , as the case may be , 
exceeds one hundred rupees per mensum , shall be treated as his last working day. The date of 
or 

death shall also be treated as a working day : 
(c ) Whare commutation has been refused on Provided that in the case of an employee of the 

medical grounds, or in the case of an Commission who is retired prematurely or who retires 
applicant having once declined to acccpt voluntarily under clause ( d ) of sub - regulation ( 3 ) of 
commutation on the basis of addition of regulation 5 of the Khadi and V . I. Commission Re 
years to his actual age recommended by gulations , 1958 , the date of retirement shall be treated 
the medical authority , applied for a 

as non -working day . 
second medical examination in accordance 
with the provisions of regulation 103 and 6 . Limitations on number of pensions. - An em 
regulation 104 the medical authority shall ployce of the Commission shall not earn two pensions 
be a Medical Board that may be decided in the same service or post at the same time or by the 

by the Commission in each such case . same continuous service except as provided in regula 
( xxi) " pension " includes gratuity except when the 

tion 17. An employee of the Commission who hav 
term pension is used in contradistinction 

ing rctired on a superannuation pension or retiring pen 
to gratuity ; 

sion is subsequently re -employed shall not be entitled 

to a separate pension or gratuity for the period of his 
( xxii) " qualifying service " means the service ren 

re - employment. 
dered by an employee while on duty or 
otherwise which shall be taken into account 

7. Pension subject to future good conduct. - 1 ( a ) 
for the purpose of pension and graurity Future good conduct shall be an implied condition of 
admissible under these regulations ; 

every grant of pension and its continuance under these 
(xxiii) " retirement benefits " includes pension or 

regulations . 
service gratuity , and Deatli - cum - retireinent (b ) The Commission or any other authority to whom 
grautity, where admissible ; 

the Commission may delegate powers in this regard 
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may, by an order in writing, withhold or withdraw a was in service , whether before his retirement or dur 
pension or a part thereof, whether permanently or for ing his rc - employinent, shall, after the final retire 
a specified period , if the pensioner is convicted of a ment of the employce of the Commission be decnied 
serious crime or is found guilty of grave mis - conduct. to be proceedings under this regulation and shall be 

continued or concluded by the authority by which they 
Provided that where a pari of pension is withheld or were commenced in the sanie tranner as if the em 
withdrawn , the amount of such pension sliall not be 

ployce of the Commission had continued in survice : 
reduced below the amount of rupees sixty per mensen ), Provided that where the departmental proceedings 

are instituted by an authority subordinato to the 
( 2 ) Where à pensioner is convicted of a serious Commission , that authority shall submit a report re 
crime by a Court of Law , action under sub - regulation cording its findings to the Commission . 
( 1 ) shall be taken in the light of judgement of the (b ) The departmental proceedings , if not institul 
Court relating to such conviction . 

ed while the Commission s cmployee was in service 

whether before his retirement or during his re- em 
( 3 ) In a case not falling under sub -regulation ( 2 ) 
if the authority referred to in sub -regulation ( 1 ) con 

ployment. 
siders that the pensioner is prima- facie guilty of a grave 

( i) shall not be instituted save with the sanc 
misconduct, it shall , before passing an order under 

tion of the Commission , 
sub - regulation ( 1 ) , 

( ii ) shall not be in respect of any event which 
( a ) serve upon the pensioner a notice specity 

took place, more than 4 ycars before such 
ing the action proposed to be taken against 

institution , and 
him and the ground on which it is propos 

( iii ) shall be conducted by such authority and 
ed to be taken and calling upon him to sub 

in such places as the Commission may direct 
mit within 15 days of the receipt of the 

and in accordance with the procedure ap 
notice or such further time not excedding 

plicable to departmental procccdings in 
15 days as may be allowed by the authority 

which an order of disinissal from service 
specificd in sub - regulation 1 (b ) such re 

çould be made in relation to the cmployec 
presentation as he may wish to make against 

of the Commission during his service . 
the proposal; and 

( 3 ) No judicial proceedings, if not instituted while 
( b ) tako into consideration thc representation , 

the employce was in service whether before his retire 
if any, submitted by the pensioner under ment or during his re - employment, shall be instituted 
mlause ( a ) . 

in respect of a cause of action which arose , or in res 

pect of an event which took place , more than 4 years 
( 4 ) Where the authority competent to pass 

before such institution . 
order under sub -regulation ( 1 ) is an authority other 
than the Commission itself , the Chairman shall be ( 4 ) In the case of an employee who has retired 
consulted before the order is passed . 

on attaining the age of superannuation , or otherwisu 

and against whom any departmental or judicial pro 
(5 ) An appeal against an order under sub -regula Cecdings are instituted , or where departmental pro 
tion ( 1 ) , passed by any authority other than the ceedings are continued under sub regulation ( 2 ) it 
Commission shall lie to the Commission and the Cour provisional pension as provided in Regulation 63 
mission shall pass such orders on the appell as the 

shall be sanctioned . 
Commission decms fit . 

(5 ) Where the Commission decides not to with 
8 . Right of Commission to withhold or withdraw 

hold or withdraw pension , but orders recovery of 
pension . - ( 1 ) The Commission shall have the power 

pecuniary loss from pension , the recovery shall not 
of withholding or withdrawing a pension or part 

ordinarily be made at a rate cxcceding onethird of 
thereof, whether permanently or for a specificd 

the pension admissible on the date of retirement of 
period , and of ordering recovery from a pcnsion of 

an employec of the Commission . 
the whole or part of any pecuniary loss caused to the (6 ) For the purpose of this regulation , 
Commission , if, in any departmental or judicial 
proceedings, the pensioner is found guilty of grave 

( a ) Departmental proceedings shall be deemed 
misconduct or negligence during the period of his 

to be instituted on the date on which the 
service including service rendered upon re - employ 

statement of chargeshect is issued to the 
ment after retirement : 

employce of the Commission or pensioner , 

or if the employee of the Commission has 
Provided that the Services Board of the Commis 

been placed under suspension from an 
sion shall be consulted before any final orders are 

earlier datc , on such datc ; and 
passed . 

(b ) judicial proceedings shall be deemed to be 

instituted 
Provided further that where a part of pension is 
withheld or withdrawn , the amount of such pension 

( i) in the case of criminal proceedings, on 
shall not be reduced below the amount of rupces 

the date or which the complaint or re 
sixty per mensem . 

port of a police officer, of which the 

Magistrate takes cognisance , is inade , and 
2 ( a ) Tho department proceedings referred to under 

in the case of civil proceedings, on the 
sub - regulation ( 1 ) , if instituted while the employce 

date the plaint is presented in the Court. 


( o ) 
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NOTE : ( 1 ) Regulation 63 provides than 111 

application made by the pensioner, grant, subject to 
ployce of the comission who is reticil and against Such conditions if any, as it may dcem necessary , per 
whom any departmental or judicial proceedings are mission , or refuse , for reasons to be recorded in the 
instituted or are continued , shall be paid provisional order , permission to such pensioner to take up such 
pension . The payment of provisional pension under employment specified in the application . 
regulation 63 is mandatory . 

(3 ) In granting or refusing permission under sub 
( 2 ) Even in cases covered hy the above mention regulation ( 2 ) to a pensioner for taking up any such 
ed Rcgulations , 100 per cent pension , which is other cinployment , the Commission shall have regard to 
wise admissible to the employee of the Commission the following factors, namely : 
should be authorised as provisional pension , as in 
the case of normal retirement , No gratuity shall , now 

( a ) the nature of the employment proposed to 
cver, be paid at this stage. 

be taken up and antecedents of the emp 

loyer ; 
( 3 ) In cases where the competent authority orders 

(b ) whether his duties in the employment which 
reduction of pension under Regulations 7 , 8 and 38 , 

hc proposes to take up might be such as 
the reduction sbould be effected in whole rupees only , 

to bring him in conflict with the Commis 
so that the residual pension may be paid in whole 

sion ; 
rupees even after effecting the reduction. 

(c ) whether the pensioner whilc in service had 
( 4 ) Sub -regulation ( 1 ) of Regulation 8 confers 

any such dealings with the employer under 
on the Commission the right to withhold or with 

whom he proposes to seck cmployment as 
draw the pension or part thereof, either permanently 

it might afford a reasonable basis for the 
or for a specified period , and to order recovery from 

suspicion that such pensioner had shown 
the pension , of the whole or part of any pecuniary 

favours to such employer ; 
loss caused to the Commission , if , in any departmen 
tal or judicial proceedings , the pensioner is found 

(d ) whether the duties of the Commercial emp 
guilty of grave mis- conduct or negligence during the 

loyment proposed involve liaison or con 
period of his service including service rendered upon 

tact work with the Commission ; 
rc -employment on retirement . Sub -regulation ( 2 ) of 

whether his commercial duties will be such 
Regulation 8 further provides that the departmental 

that his previous official position or know 
proceedings referred in sub - regulation ( 1 ) , if insti 

ledge of cxperience under the Commission 
tuted before the retirement of the employee or dur 

could be used to give the proposed emplo 
ing his re - employment, shall , after his final retirc 

yer an unfair advantage . 
ment, be deemed to ho proceedings under these re 
gulations and shall be continued and concluded . Ac 

( f ) the cmoluments offered by the proposed 
cordingly, the minor penalty proceedings and the 

employer; and 
major penalty proccedings , which are instituted against 

(g ) any other relevant factor . 
the employee of the Commission while in service and 
which do not get concluded before the date of retire ( 4 ) Whether within a period of 60 days of the 
incnt , automatically becomes proceedings under Re datç of receipt of an application under Sub -regula 
gulation 8 . However , since grave misconduct or nega tion ( 3 ) , the Commission does not refuse to grant 
ligence cannot be established as a result of minor permission applied for or does not communicate the 
penalty proceedings, action under Regulation 8 for refusal to the applicant, the Commission shall be 
withholding or withdrawing pension etc. cannot be deemed to have granted the permission applicd for. 
taken against a pensioner in respect of whom minor 

( 5 ) Where the Commission grants the permission 
penalty proceedings had heen instituted and have 

applied for subject to any conditions or refuses such 
becn continued after retirement. Such minor nenal 

permission , the applicant may, within 30 days of the 
ty procecdings continued before retirement, there 
fore , do not literally have any effect on the pension 

receipt of the order of the Commission to that effect , 
in the matter of reducing or withdrawing or withold 

make a representation against any such condition 

or refusal and the Commission may make such 
ing of his pension . 

orders thereon as it deems fit: 
9 . Commercial employment aller retirement.- - If 

Provided that no order other than an order can 
1 pensioner who , immediately before his retirement 
was holding a group A ( Class - I ) nost under the 

celing such condition or granting such permission 
Commission wishes to accept any commercial cmn 

without any conditions shall be made under this sub 
Joyment hefore thc cxpiry of 2 years from the date 

regulation without giving the pensioner making the 
of his retirement. he shall obtain the previous sanc 

representation an opportunity to show cause against 
tion of the Commission to such acceptance ; 

the order proposed to be made. 
Provided that an employee of the Commission who 16 ) If any pensioner takes up any commercial 
was permitted hy the Commission to take up such 

employmçnt at any time before the expiry of two 
employinent during his Icave preparatory to retire 

years from the date of his retirement without the 
ment or refused Icave shall not be required to obiain pior permission of the Commission , or commits a 
subsequent permission for his continuation in such 

hreach of any condition subject to which permission 
employnient after retirement. 

to tale up any commercial cmployment has been 

granted to him under this regulation , it shall be coni 
( 2 ) Subject to the provisions of sub -regulation ( 3 ) lictent for the Commission to declare by order in 
the Commission may, hy an order in writing, on an writing and for reasons to be recorded therein that 


Whether with an application 
Yefuse to 


granu 


he shall not be entitled to the whole or such part of 
the pension and for such periods as may be specified 
in the order : 
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Provided that no such orders shall be made with 
out giving the pensioner concerned an opportunity 
of showing cause against such declaration : 

Provided further that in making any order under 
this sub -regulation , the Commission shall have regard 
to the following factors, namely : 
(i) the financial circunstances of the pensioner . 

concerned ; 
(ii) the nature of, and the emoluments from , 

the commercial cmployment taken up by 

the pensioner concerned ; and 
(iii ) any other relevant factor. 
( 7 ) Every order passed by the Commission under 
this regulation shall be communicated to the pen 
sioner concerned . 

( 8 ) In this regulation 

( a ) the expression " commercial employment" 
means - 

(i) an employment in any capacity including that 
of an agent or on honorarium under a Company , co 
operative Society , a society registered under Regis 
tration of Society s Act, 1960 or any other law , for 
the time being in force in any state , firm or individual 
engaged in trading , commercial, industrial, financial, 
or professional business Khadi and Village Indus 
tries activities and includes also a Directorship of 
such company and partnership of such firm , but does 
not include employment under a body corporate 
wholly or substantially owned or controlled by the 
Central Government or a State Government. 

Setting up practice either independently or as a 
partner of a firm , as adviser or consultant in matters 
in respect of which the pensioner , - 
(a) has no professional qualifications and the 

matters in respect of which the practice is 
to be set up or is carried on are related to 

his official knowledge or experience, or 
( b ) has professional qualifications but the matter 

in respect of which such practice is to be set 
up are such as are likely to give his clients 
an unfair advantage by rcason of his pre 
vious official position ; 

OT 
( c ) has to undertake work involving liaison or 

contact with the offices or officers of the 

Commission . 
EXPLANATION . -- For the purpose of this clause , the 
expression " employment under a Cooperative Society 
or a society registered under Societies Registration 
Act, 1960 or any other law for the time being in 
force in any state " includes holding of any office, 
whether elective or otherwise such as that of Presi 
dent, Chai man , Manager, Secretary , Treasurer and the 
like , by whatever name called in such society . 

In the case of re -employed pensioners the date 
of retirement for the purpose of this regulation shall 
883 GI|84 - - 10 


be the date on which employees of the commission 
finally cease to be so re -employed in Commission s 
servicc . 

NOTE . — Retired Group A ( i.e . Class- I) Oficers 
to furnish half- yearly declaration about acceptance 
of commercial employment -- Retired Group A ( ie . 
Class - I) Officers are required to furnish half- yearly 
a declaration in the prescribed form about acceptance 
non -acceptance of commercial employment within 
two years from the date of their retirement and also 
about acceptance non- acceptance of any employment 
under any Government outside India . 

In cases where the commercial cmployment emp 
loyment under a Government outside India has been 
accepted within two years from the date of retire 
ment without obtaining Commiysion s approval, the 
Chief Accounts Officer will seck Commission s orders 
before making further pension payments. 

NON - EMPLOYMENT DECLARATION 
I declare that I have have not accepted commercial 
employment after obtaining without obtaining sanc 
tion of the Commission . 

I declare that I have have not accepted any emp 
loyment under any Government outside India after 
obtaining without obtaining sanction of the Com 
mission . 
Placo : 
date : 
Signature . . . .. . . . .. 
Name of Pensioner . . . . . . . . 
P .P . O . No....... . .. . . .... 

To be furnished by Commission s Group A ( Class 
I ) Officers during first two years from the date of 
retirement. 

10 . Employment after retirement under a Govern 
ment outside India .-- If a pensioner, who immediate 
ly before his retirement was holding a group A ( Class 
I ) post under the Commission , wishes to accept any 
employment under any Government outside India , he 
shall obtain the previous permission of the Commis 
sion for such acceptance, and no pension shall be 
payable to a pensioner who accepts such an employ 
ment without proper permission in respect of any 
period for which he is so employed or such longer 
period as the Commission may direct : 

Provided that an employee who was permitted by 
the Commission to take up a particular form of 
employment under any Government outside India 
during his leave preparatory to retirement shall not 
be required to obtain subsequent permission for his 
continuance in such employment after retirement . 
EXPLANATION . - For the purpose of this regulation 
the expression " employment under any Government 
outside India " includes employment under a local 
authority or Corporation or any other institution or 
organisation which functions under the supervision 
or control of a Govecnment outside India , or an emp 
loyment under an International Organisation of which 
tho Government of India is not a Member. 
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date , within 3 months on his return from leave which 
ever is lator. 

( 3 ) If no communication is received by the Head 
of Office within the period referred to in sub -regula 
tion ( 2 ) , the employee of the Communication shall 
be deemed to have opted to forgo or refund the 
monetary benefits referred to in clause ( a ) of sub 
regulation ( 1) and count in lieu thereof the scrvice 
for which the aforesaid monetary benefits were paid 
or payable . 

16 . Counting of pre-retirement service under tho 
Commission in the case of re - employed employee of 
the Commission . ( 1 ) An employee of the Com 
mission who , having retired on compensation pension 
or invalid pension or componsation gratuity or in 
valid gratuity , is re -employed and appointed substan 
tively to a post under Commission to which these 
regulations apply may exercise option either - - 


CHAPTER - III 

QUALIFING SERVICE 
11. Commencement of qualifying service . Subject 
to the provisions of these regulations , qualifying ser 
rice of an employee shall compience from the date he 
takes charge of the post to which he is first appointed 
either substantively or in an officiating or temporary 
capacity : 

Provided that officiating or temporary service is fol 
howed without interruption by confirmation against a 
permanent post under the Commission : 

Provided further that the service rendered before 
attaining the age of eighteen years shall not count for 
the purpose of this regulation . 

12 . Conditions subject to which the service qualitie 
ed . - ( 1 ) The service of an employee shall not qualify 
unless his duties and pay are regulated by the Com 
mission , or under conditions determined by the Com 
mission. 

( 2 ) For the purposes of sub -regulations ( 1 ) , the 
expression " service " means service under the Com 
mission and paid by the Commission from the funds 
of the Commission and shall also include previous 
continuous service of a Commission s employee in the 
All India Khadi & Village Industries Board and where 
the service under the said Board is followed without 
a break in service in the Commission but does not in 
clude service in a non - pensionable establishment under 
the Commission unless such service is treated as quali 
fying service by the Commission . 

13 . Counting of service, on probation .- - Service on 
probation against a post if followed by confirmation 
in the same or another post shall qualify. 

14 . Counting of service as apprentice . Service as 
an apprentice shall not qualify . 

15 . Counting of service rendered under trading esta 
blishment or on contract. - ( 1 ) A person who is initial 
ly engaged by the Commission under a trading 
establishment or on contract for a specified period and 
is subsequently transferred or appointed permanently 
to the same or another post under the regular estahlish 
ment without interruption of duty , in the interest of 
Commission s work , may opt either 
(a ) to retain the Commission s contribution in 

the Contributory Provident Fund with inte 
rest thereon including any other compensa 
tion or retirement benefits for that service : 


( a ) to continue to draw the pension or retain 

the gratuity sanctioned for his earlier scr 
vice , in which case his former service shall 

not count s qualifying service, or 
(b ) to cease to draw his pension and refund 

(i) the pension already drawn, 
( ii ) the value received for the commutation 

of a part of pension , and 
( iii ) the amount of death -cum - retirement gra 

tuity including service gratuity if any, 
and count the previous service as quali 
fying service : 


Provided that 
(i) the pension drawn prior to the date of 

re - employment under Commission shall 

not be required to be refunded , 
(ii ) the element of pension which was ignored 

for fixation of his pay including the 
element of pension which was not taken 
into account for fixation of pay shall be 

refunded by him , 
( iii ) the element of pension equivalent of gra 

tuity including the element of commuted 
part of pension , if any, which was taken 
into account for fixation of his pay shall 
be set off against the amount of death 
cum -retirement gratuity and the com 
muted value of pension and the balance , 

if any , shall be refunded by him . 
EXPLANATION . - In this clause, the expression , 
which was taken into account means the amount of 
pension including the pension equivalent of gratuity 
by which pav of the employee of the Commission was 
reduced on initial re - employment, and the expression 
which was not taken into account shall be construed 
accordingly . 
( 2 ) (a ) The authority issuing the order of subs 

tantive appointment to a post under Com 
mission as referred to in sub -regulation ( 1 ) 
shall alongwith such order require in writ 
ing the employce of the Commission to exer 


or 


( b ) to agree to refund to the Commission the 

monetary benefits referred to in clause ( a ) 
or to forego the same if they have not been 
paid to him and count in lieu thercof the 
service for which the aforesaid monetary 

benefits may have been payable . 
( 2 ) The option under sub - regulation ( 1 ) shall be 
communicated to the head of office under intimation 
to the Director (Administration ) within a period of 
a 3 months from the date of issue of the order of 
permanent transfer or appointment to the regular esta 
blishment, or if the employee is on Icave on that 
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C1$ the option under that sub - regulation 
within threc months of the date of issue of 
such order , or if he is on leave on that day, 
within 3 months of his return from leave , 
wbichever is later and also bring to his 

notice the provisions of clause ( 0 ) 
( b ) If no option is exercised within the period 

referred to in clause ( a ) , the cniployed of 
the Commission shall bo deemed to have 

opted for clause ( at ) of sub - regulation ( 1) . 
( 3 ) In the case of an employee of the Commis 
sion who opts for clause ( a ) of sub -regulation ( 1 ) the 
pension or gratuity admissible for his subsequent ser 
vice is subject to the limitation , that service 
gratuity, or the capital value of the pension and 
death -cum -retirement g .atuity , if any , shall not be 
greater than the difference between the value of the 
pension and the death - cum -retirement gratuity , if any , 
that would be admissible at the time of the employee s 
final retirement if the two periods of service were 
combined and the value of retirement bcnefits already 
granted to him for the previous service . 

NOTE . — The capital valus of pension shall be cal 
culated in accordance with the table of commutation 
value applicable at the time of the second or final 
retiremcnt and as determined in accordance with Re 
gulation 86 . . 
( 4 ) ( a ) An employee of the Commission who opts 

for clause ( b ) of sub - regulation ( 1 ) shall 
be requied to refund the gratuity received 
in respect of his earlier service , in monthly 
instalments not exceeding thirty six in aum 
ber, the first instalment beginning from the 
month following the month in which he ex 

ercised the option . 
(b ) The right to count previous service as quali 

fying service shall not revive until the whole 

amount has been refunded . 
( 5 ) In the case of an employee of the Commission 
who , having elected to refund the gratuity , dies be 
fore the entire amount is refunded , the amount of un 
refunded gratuity shall be adjusted against the death 
cum - retirement gratuity which may beconic payable 
to his family . 


( ii ) the amount of death - cum - retirement gr 

tuity wcluding service gratuity , if any, 
and count previous military service as qualifying s 
vice , in which case tho se . vice so allowed to coun 
shall be restricted to a service within or outside th 
employee s unit or department in India or elsewher 
Wuch is paid from the Consolidated Fund of Indi 
Or for which pensionary contribution has been receiver 
by the Government : 
Provided that 
(i) the pension drawn prior to the date of re 

employment shall not be required to be re 
funded . 
the clement of pension which was ignore 
for fixation of his pay including the elemen 
of pcosion which was not taken into accoun 
for ixation of pay on re - employment shal 

be refunded by him , 
( ii) the clement of pension equivalent of gri 

tuity including the element of commuter 
part of pension , if any, which was takci 
into account for fixation of pay shall be se 
off against the amount of death -cum -retiro 
ment gratuity and the commuted value o 
pension and the balance , if any, shall be 

refunded by him . 
NOTE : 

War service rendered by an employee appointec 
substantively to a post shall be treated as militar 
service subject to the followiog conditions - 
( a ) In the case of service or post in respecto 

which a minimum age is fixed for recruit 
ment, no war service rendered below that 

age shall count as qualifying service; 
(b ) No contribution towards or share of pen 

sion earned as a result of counting war ser 
vice rendered in a foice of a Common 
wealth country shall be claimed from the 
Government of that country ; and 


17 . Counting of military war service rendered be 
fore employment under the commission . — ( 1 ) A per 
son who is re - employed in a post under the commis 
sion before attaining the age of superannuation and 
who , before such re - employment, had rende , ed mili 
tary service after attaining the age of cighteen years, 
may on his, confirmation in a post under the Commis 
sion , opt either 
( a ) to continu to draw the military pension 

or retain gratuity received on discharge 
from military service , in which case his for 
mer military service shall not count as qua 

lifying services or 
(b ) to cease to draw his pension and refund . 

( i) the pension already drawn and 
(ü ) the value received for the communication 

of a part of military pension and 


( c ) No refund of bonus or gratuity in respect 

of war service shall be demanded from the 

employee concerned . 
EXPLANATION : 

In this clause , the expression which we 
taken into account means the amount of 
pension including the pension equivalent 
of gratuity by which the pay of the emp 
loyce of the Commission was reduced on ini 
tial ro -employment, and the expression 
which was not taken into account shall b 

construed accordingly . 
( 2 ) ( a ) The authority issuing the order of subs 

tantive appointment to a post under the 
commission as is referred to in sub -regula 
tion ( 1 ) shall alongwith such order require 
in writing the employee of the Commission 
to exercise the option under that sub - regu 
lation within three months of date of issue 
of such order, if he is on leave on that day , 
within 3 months of his return from leave , 
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whichever is later and also bring to his 

notice to provisions of clause (b ) . 
(b ) If option is exercised within the period re 

ferred to in clause ( a ) , the employee of 
the Commission shall be deemed to have . 
opted for clause ( a ) of sub - regulation (1 ). 


( 3 ) ( a ) An employee of the Commission who opts 

for clause (b ) of sub -regulation ( 1 ) shall 
be required to refund the pension , bonus 
or gratuity received in respect of his ear 
lier military service, in monthly instalments 
not exceeding thirty six in number the first 
instalment beginning from the month fol 
lowing the month in which he exercised the 

option . 
( b ) . The right to count previous service as quali 

fying service shall not revive until the 

whole amount has been refunded . 
(4 ) In the case of an employee of the Commission 
who having elected to refund the pension , bonus or, 
gratuity , dies before the entire amount is refunded , 
e unrefunded amount of pension or gratuity shall 

adjusted against the death - cum -retirement gra 
tuity which may become payable to his family . 

(5 ) When an order is passed under this regula- 
tion allowing previous military service to count as 
part of the service qualifying for pension under these 
regulations , the order shall be deemed to include the 
condonation of interruption in service , if any , in the 
military service and between the military service and 
service under the Commission . i 

18 . Counting of periods spent on leave .-- All leave 
during service for which leave salary is payable and 
all extraordinary leave granted to medical certifi 
cates shall count for qualifying service : 

Provided that in the case of extraordinary leave 
other than extraordinary Icave granted on medical 
certificate the appointing authority may , at the time 
of granting such leave , allow the period of the leave . 
to count as qualifying service if such leave is granted 
to an employee of the Commission : 
( i) due to his inability to join or re-join duty 

on account of Civil commotion ; or 
( ii) for prosecuting higher scientific and techni 

cal studies . 
19 . Counting of periods spent on training .--- The 
Commission may , be order decide whether the time 
spent by an employee of the commission under train 
ing immediately before appointment to service under 
the Commission shall, count as qualifying service . 

20 . Counting of periods of suspension . — The period 
passed by an employee of the Commission under sus 
pension pending enquiry in the conduct shall count as 
qualifying service where , on conclusion of such en 
quiry , he has been fully exonerated or the suspension 
is held to be wholly uniustified ; in other cases, the 
period of suspension shall not count unless the autho 
rity competent to pass orders under the rules govern 
ing such cases expressly declare at the time that it 
shall count to such extent as the competent authority 
may declare . 


NOTE : The competent authority should at uie 
appropriate time declare whether and to what extent 
the period of suspension will count towards the qua 
lifywy service . Specific entries in this regard in the 
service book records will be taken note or at the 
time of reckoning qualifying service . In the absence 
of any specific entry, period of suspension shall be 
taken as counting towards the qualitying service . 

21 . Forfeiture of service on dismissal of removal. . 
Dismissal or removal of an employee of the Com 
mission from service of the Commission entails for 
feiture of his past service . 

22 . Counting of past service on re - instatement. -- 
( 1 ) An employee of the Commission who is dismis 
sed , removed or compulsorily retired from service , 
but is reinstated on appeal or review , is entitled to 
count his past service as qualifying service. 

( 2 ) The period of interruption in service between 
the date of dismissal, removal or compulsory retire 
ment, as the case may be , and the date of reinstate 
ment and the period of suspension , if any, shall not 
count as qualifying service unless regularised as duty 
or leave by a specific order of the authority which 
passed the order of reinstatement . 

23 . Forfeituro of service on resignation . - ( 1 ) 
- Resignation from a post, unless it is allowed to be 

withdrawn in the public interest by the appointing 
authority , entails forfeiture of past service . 

(2 ) The appointing authority may permit a per 
son to withdraw his resignation in the public interest 
on the following conditions, namely: 
(i) that the resignation was tendered by the 

employee for some compelling reasons which 
did not involve any reflection on his integ 
rity efficiency or conduct and the request for 
withdrawal of the resignation has been made 
as a result of material change in the cir 
cumstances which originally compelled him 

to tender the resignation ; 
( i ) that during the period intervening between 

the date on which the resignation became 
effective and the date from which the re 
quest for withdrawal was made, the conduct 
of the person concerned was in no way 

improper ; 
(ii) that the period of absence from duty bet 

ween the date on which the resignation be 
come effective and the date on which the 
person is allowed to resume duty as a result 
of permission to withdraw the resignation is 
not more than 90 days ; 


(iv ) that the post, which was vacated by the em 

ployec on the acceptance of his resignation 

or any other comparable post, is available ; 
( 3 ) Request for withdrawal of resignation shall not 
be accepted by appointing authority where an emp 
loyce resigns his service or post with a view to taking 
up an appointment in or under a private commercial 
company or in or under a Corporation of Company 
wholly or substantially owned or controlled by the 
Government in or under a body controlled or financed 
by the Governmcat ; 
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( 4 ) When an order is passed by the appointing 
authority allowing a person to withdraw his resigila 
10n and to resume duly , the order shall be uçumed to 
nclude the condonation ut interrupuon in service but 
he period of interruption shail not count as quality 
ng service . 

24 , Effect of interruption in service. - (1) An in 
erruption in service of an employee of the Commis 
ion entails forfciture of his past service , except in the 
ollowing cases : 

( a ) authorised leave of absence ; 
(b ) unauthorised absence in continuation of au 

thorised leave or ubsence so long as the post 

of absentce is not filled substantively; 
( c ) suspension , where it is immediately followed 

by reinstatement, whether in the same or a 
different post, or whether the employee dies 
or is permitted to retire or is retired on at 
taining the age of compulsory retirement 

while under suspension : 
( d ) transfer to nos- qualifying service in an es 

tablishment under the control of the Com 
mission if such transfer has been ordered by 
a competent authority in the interest of the 

Commission ; 
( e) joining time while on transfer from one post: 

to another. 
(2 ) Notwithstanding anything contained in sub -re 
ulation ( 1 ) the appointing autho . ity may , by order, 
ommute retrospectively the periods of absence with 
ut leave as extraordinary leave . 

25 . Condonation of interruption in service.- - ( a ) In 
je absence of a specific indication to the contrary in 
le service book , in interruption between two spells of 
ervice rendered by an employce under the Commis 
ion shall be treated as autoinatically condoned and 
re - interruption service treated as qualifying service . 
. (b ) Nothing in clause (a ) shall apply to interrup 
on caused by resignation , dismissal or removal from 
ervice o . for participation in a strike . 

( c) The period of interruption referred to in clause 
b ) shall not count as qualifying service . 


27. Aduition to qualifying service in special circum 
stancus . - ( 1 ) An employee wiio is recruited at the 
age or 35 years or more may , within a period of 3 
muutus voin the udie ui his appointinent ciet to fore 
go inis Ilgnil to pension whereupon he shall be cligible 
LD Opt 101 the benciits u er une kladi and Viage 
luuusties Commission ( Controdutory Provident Fund ) 
Regulations, 1958 and the Ahadi and Village Indus 
tries Commission Employees (Gratuity ) , Regulations , 
1975 . 

(2 ) The option referred to in sub -regulation ( 1 ) 
once exercised shall be final. 

28 . Period of deputation io United Nations and 
other organisations . - - An empioyee deputed on foreign 
service for a period or 5 years or more to the United 
Nations Secretariat or other United Nations bodies , 
the Iniernational Monetary Fund , the laternational 
Baak of Reconstruction and Development or Asian 
Development Bank or Commonwealth Secrétariat, may 
at his option : 
(a ) Pay the pension contributions in respect of 

his forcign service and count such service 
as qualitying for pension under these regu 

lations; of 
( b ) avail of the retirement benefits admissible 

under the zules of the aforesaid Organisation 
and not count such service as qualuying for 

pension under these regulation : 
Provided that where an employee opts for clause 

( b ) , the pension contributions, if any, paid 

by the employee shall be refunded to him . 
29 . Verification of qualifying service after 25 years 
service , or 5 years before retirement. - ( 1 ) On an em 
ployee of the Coinmission completing 25 years of ser 
vice or on his being left with 5 years service before 
the date of retirement, whichever is earlier , the Head 
of Office, shall in accordance with the rules for the 
time being in fo . ce, verify the service rendered by such 
an employee, determine the qualifying service and 
communicate to him in Form 18 the period of quali 
fying service so determined . 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub -re 
gulation ( 1 ) where an , employeo is transferred to 
another department, or on account of closu . e of the 
department he had been previously serving or because 
the post he held had been declared surplus, the veri 
fication of service may be done whenever such event 
occurs. 

( 3 ) The verification done under sub -regulation ( 1 ) 
and ( 2 ) shall be treated as final and shall not be reo 
pened except when necessitated by a subscquent change 
in the regulations and orders governing the conditions 
under which the service qualifies for pension . 


26 . Addition to qualifying service when an emp 
oyee of the Commission is declared surplus. - ( 1 ) An 
mployee of the Commission other than an employee 
n Group D ( Class- IV ) post, who , after having been 
eclared surplus opts to retire voluntarily within two 
months of such declaration and is permitted to retire , 

all be cntitled to have five years added to the quali 
ying service rendered by him : 

Provided that the qualifying service rendered is not 
oss than fifteen years and the resultant length of qua 
fying se , vice after taking into account the aforesaid 
ddition is not more than the service thc cmployee 
ould have counted had he retired on the date of his 
uperannuation . 

( 2 ) In respect of an emplover in Group D Class 
V post , the provisions of sub -regulation ( 1 ) shall 
pply if he opts for voluntary retirement within a per 
od of two months afte; having been declared surplus 
y the Commission . 


CHAPTER - IV 
EMOLUMENTS AND AVERAGE EMOLUMENTS 
: 30 . Emoluments. — ( 1 ) the expression " emolu 
ments" means pay as defined in rule 9 (21 ) of the 
Fundamental Rules (includng dearness pay as deter 
mined by the order of the Government issued from 
time to timo) of the Government which an employee 
of the Commission was receiving immediately before 
his retiroment or on the date of his death . 
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absent from employee of the last ten 


NOTE . ( 1) If an employee immediately before his 
retirement or death while in service had been absent 
from duty on leave for which leave salary is payable 
or having been suspended had been reinstated with 
out forfuiture of service , the emoluments which he 
would have drawn had he not been absent from duty 
or suspended shall be the emoluments for the pur 
pose of this regulation : 


Provided that any increase in pay (other than the 
increment referred to in note - 4 below ) which is not 
actually drawn shall not form part of his emolu 
ments . 


NOTE : ( 1 ) If during the last ten months of hi 
service , the employee of the Commission had bee 
absent from duty on leave for which leave salary 
payable or having been suspended had been reinstate 
without forleiure of service , the emoluments whic 
he would have drawn had he not been absent fror 
duty or suspended shall be taken into account fc 
determining the average emoluments : 

Provided that any increase in pay [ other than th 
increment referred to in Note ( 3 ) below ] which 
not actually drawn shall not form part of his emol 
ments . 

( 2 ) If , during the last ten months of his service 
an employec of the Commission had been abser 
from duty on extraordinary leave, or had been unde 
suspension the period whereof does not count as se 
vice, the aforesaid period of leave or suspensic 
shall be dis -regarded in the calculatic 
of the average emoluments and equal period befo 
the ten months shall be included , 

( 3 ) In the case of an employee of the Comm 
ssion who was on earned leave during last te 
months of his service and cared an incremen 
which was not withheld , such increment thoughn 
actually drawn shall be included in the average en 
oluments : 


(2 ) Where an employee immediately before his 
retirement or death while in service had proceeded 
on leave for which leave salary is payable after hav 
ing held a higher appointment whether in an offi 
ciating or temporary capacity, the benefit of emolu 
ments drawn in such a higher appointment shall be 
given only if it is certified that the enployce of the 
Commission would have continued to hold the higher 
appointment but for his proceeding on leave . 


before 
absendei 
suoi 


(3 ) If an employee immediately before his retire 
ment or death while in service had been absent from 
duty on extra ordinary leave or had been under sus 
pension , the period whereof docs not count as ser 
vice , the emoluments which he drew immediately be 
fore proceeding on such leave or being placed under 
suspension shall be the emoluments for the purposes 
of this regulations . 


Provided that the increment was carned during ti 
currency of the carned leave not exceeding 120 da 
or during the first 120 days of earned leave whe 
such leave was for irore than 120 days. 


CHAPTER - V 


( 4 ) If an employee immediately before his retire 
ment or death whilo in service , was op earned leave 
and eamed an increment which was not withheld , 
such increment , though not actually drawn , shall 
form part of his emoluments : 


CLASSES OF PENSIONS AND 
GOVERNING THEIR GRANT 


CONDITIOI 


Provided that the increment was earned during 
the currency of the earned leave not exceeding 120 
days or during the first 120 days of earned leave 
where such leave was for more than 120 days. 

(5 ) Pay drawn by an employee while on deputa 
tion to the Armed Force of India shall be treated 
as emoluments . 

(6 ) Pay drawn by an employee while on forcign 
service shall not be treated as emoluments , but the 
pay which he would have drawn under the Coin 
mission had he not been on foreign service shall alone 
be treated as emoluments , 


32 . Superannuation pension . - - A supcrannuati 
pension shall be granted 10 an employee of the Cor. 
mission who is retired on his attaining the age of cor 
pulsory retirement. 

NOTE : Every employee of the Commission she 
retire from service with effect from the afternoon 
the last day of the month in which is date or retir 
ment falls according to the clauses (a ) and (b ) 
sub - regulation ( 3 ) of Regulation 5 of the Khadi ai 
Village Industries Commission s Regulations -19 : 
without prejudice to clause ( d ) of the said Regulatic 


33. Retiring pension . — A retiring pension shall 
granted — ( a ) to an employee of the Commission w 
retires , or is retired , in advance of the age of comp 
sory retirement, in accordance with the provisions 
regulation 40 or 41 or these regulations or clause ( 
of sub - regulation ( 3 ) of Regulation 5 of the Kha 
and Village Industries Commission Regulations 19 . 
and 


Clarification : 

Death - cum - retirement gratuity is calculated on the 
cmoluments last drawn by an employee of the Com 
mission before retirement and not on the basis of 
average emoluments. Thus where Death - cum -Retire 
ment Gratuity is calculated after taking into account 
the element of dearness allowance , the full benefit of 
dearness pay should be allowed in the calculation of 
Death - cum - Retirement Gratuity . 

31 . Averago emoluments . Average emoluments 
shall be determined with reference to the cmolu 
ments drawn by an employee of the Commission dur 
ing the last ten months of his service . 


(b ) to an employee of the Commission who , 
being declared surplus , opts for voluntary retirem 
in accordance with the provişions of regulation 26 
these regulations. 


NOTE : Tho orders regarding retiremnet on 
last day of the month shall not apply to the cases 
premature retirement, 
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34 . Pension on absorption in or under Govern 
ient or in or under a Corporation . Company or 
ody. — An employee of the Commission who has 
een permitted to be absorbed in a servico or post 
i or under Government or in or under a Corpora 
on or Company wholly or substantially owned or 
ontrolled by the Government or in or under a body 
ontrolled or financed by the Government shall , if 
ich absorption is declared by the Commission to be 
i the public interest be deemed to have retired from 
zrvice from the date of such absorption and shall be 
" ible to receive retirement benefits which he may 
avę elected or deemed to have elected , and from 
ich date as may be determined in accordance with 
he orders of the Government applicable to corres 
onding categories of Government servants : 

Provided that no delaration regarding absorption 
1 the public interest in a cervice or post in or under 
overnment or in or under such Corporation , Com 
any or body shall be required in respect of an emp 
byeo of the commissions whom the Commission may, 
y order , declare to be a scientific employee . 
35 . Payment of lum suin amount to an employee 

of the Commission on absorption in or 
under Govt. or in or under a Corporation , 
Company or body. - ( 1 ) Where an em 
ployee of the Commission referred to in 
Regulation 3 .1 elects the alternative of 
receiving the death -cum - retiremnt gratuity 
and a lump sum amount in lieu of pension , 
he shall , in addition to the death - cum - retire 

ment gratuity be granted : 
(a ) on an application made in this behalf , 

a lump suir amount not exceeding the 
commuted valus of one third of his pension 
as may be admissible to him in accordance 
with the provisions of chapters XI to XIII 

of these regulations; and 
(b ) terminal benefits equal to the commuted 

value of the balance mount of pension to 
left after comn :uting one third of pension 
to be worked out with reference to the 
commutation tables obtaining on the date 
from which the commuted value . becomes 
payable subject to the condition that the 
employee of the Commission surrenders 
his rights of drawing two third of his 

pension , 
36 . Invalid pension ( 1 ) Invalid pension may be 
anted if an employec of the Commission retires 
om the service on account of any bodily or mental 

firmity which permanently incapacitates hin for 
le service . 
(2 ) An employee of the Commission applying for 

invalid pension shall submit a medical certificato 
incapacity from the medical authority nominated 
the Commission for the purpose in form 17 . 
( 3 ) Where the Medical Authority referred to in 
ib -regulation (2 ) has declared an employee of the 
immission fit for further service of less laborious 
haracter than that which he had been doing, he should , 

vided he is willing to be so employed , be emplov 
i on a lower post and if there be no means of empl 
ring him even on a lower post, he may be admitted 

invalid pension . 
37 . Compensation pension — ( 1 ) If an employee of 
e Commission is selected for discharge owing to the 


abolition of his permanent post, he shall, unless he 
is appointed to another post the conditions of which 
are deemed by the authority competent to discharge 
him to be at least equal to those of his own , have the 
options - 
(a ) of taking conpensation pension to which he 

may be entitled for the service he had re 

ndered , or 
(b ) of accepting another appintment or such 

pay as may be offered and continuing to 

count his previous service for pension . 
( 2) ( a ) Notice of at least 3 months shall be given 
to an employce in perinanent employment before his 
services are dispensed with on the abolition of bis 
permanent post . 

(b ) Where notice of at lest 3 months is not given 
and the employee has not been provided with other 
employment on the date on which his services are 
dispensed with , the authority competent to dispense 
with his services may sanction the payment of a sum 
not exceeding the pay and allowances for the period 
by which the notice actually given to him falls short 
of 3 months . 

(c) No compensation pension shall bo payable for 
the period in respect of which he receives pay and 
allowances in lieu of notice . 

( 3 ) In case an employce of the Commission is gr 
anted pay and allowances for the period by which 
the notice given to hirr falls short of 3 months and 
he is re - employed before the expiry of the period for 
which he has reccived pay and allowances, he shall 
refund the pay and allowances so received for the 
period following his re -employment. 

(4 ) If an employec of the Commission who is en 
titled to compensation pension accepts instead an 
other appointincnt under the Commission and sub 
sequently beconies entitled to receivc pension of any 
class , the amount of such pension shall not be less 
than the compensation pension which he could have 
claimed if ho had not accepted the appointment. 

38 . Cortpulsory retirement pension - -An employee 
of the Commission compulsorily retired from the ser 
vice as a penalty may be granted , by the authority 
competent to impose such penalty , pension or gratuity 
or both at a rate not less than two-third and not more 
than full compensation pension or gratuity or both 
admissible to him on the date of his compulsory 
retirement. 

( 2 ) Whenever in the case of an cmployee of the 
Commission , an order is passed , by an authority 
other than the Commission itself (whether original, 
appellate or in exercise of power of review ), awarding 
a pension less than the full compensation pension 
admissible under these regulations , the Chairman 
shall be consulted before such order is passed . 

Explanation : In this sub -regulation , expression 
“pension includes gratuity . 

(3 ) A pension granted or awarded under sub 
regulation (1 ) or , as the case may be under sub -re 
gulation ( 2 ), shall not be less than the amount of 
Rupees sixty per mensem . 
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Explanation : This form of penalty has been intro 
duced to provide for cases in which the continuance 
of an employee of the Commission in service is consi 
dered to be undesirable but the extreme penalties 
of removal or dismissal, with conscquent loss of pen 
sion , is considered to be too severe . 

The persons on whoin the penalty of compulsory 
retirement is imposed should ordinarily be granted the 
full compensation pension and death -cum retirement 
gratuity admissible on the date of compulsory retir 
ment. Where , however, the circumstarces of a particular 
case so warrant, the authority competent to impose 
the penalty of compulsory retirement may make such 
deductions in the pensionary bencfits, within the li 
mits prescribed , as it may think appropriate . 

39 . Compassionate allowance:- ( 1) An employee 
of the Commission who is dismissed or removed 
from service shall forfeit his pension and gratuity : 

Provided that the authority competent to dismiss 
or remove from : service may, if the case is deserving 
of special consideration , sanction a compassionate 
allowance not exceeding two third of pension or gratu 
ity or both which would have been admissible to him 
if he had retired on compensation pension . 

( 2 ) A compassionate allowance sanctioned under 
proviso to sub - regulation ( 1) shall not be less than 
the amount of rupees sixty per mensem . 

Explanation : ( 1) – Compassionate allowance is onc 
of the various kinds of pension and as such is cominu 
table in accordance with provisions contained in Chap 
ters XI to XIII of these Regulations. 

(2) The reliefs in pension would be admissible to 
a retired employee of the Commission who is in re 
ceipt of compassionate allowance , 


open to the appointing authority to withhold permi. 
sion to such an employer retiring under this re 
gulation . 

(2 ) (a ) An employee of the Commission referre 
to in clause ( a ) of the first proviso the sub -regulatio 
( 1) may make a request in writing to the appointin 
authority to accept notice of less than 3 month 
giving reasons therefor. 

(b ) On receipt of a request under clause (a ) , th 
appointing authority may consider such request fc 
the curtailment of the period of notice of 3 month. 
merits and if it is satisfied that the curtailment of th 
period of notice will not cause any administrativ 
inconvenience , the Commission may relax the te 
quirement of notice of 3 months on the conditio 
that the employee of the Commission shall not app . 
for commutation of a part of his pension before th 
expiry of the period of notice of 3 months, 

(3) An employee of the Conmission who be 
elected to retire under these regulations and he 
given the necessary intimation to that effect to th 
Commission , shall be precluded from withdrawin 
his election subsequently except with the specif 
approval of the Commission : 

Provided that the request for withdrawal shall i 
within the intended date of his retirement. 

41 , Retirement on completion of 20 years qual 
fying service . — ( 1 ) At any time after an employee 
the Commission has completed 20 years qualifyir 
service , he may , by giving notice of not less than 
months in writing to the Commission , retire froi 
service ; 

( 2 ) the notice of voluntary retirement given ui 
der sub -regulation ( 1 ) shall require acceptance 1 
the Commission : 

Provided that where Commission does not refu . 
to grant permission for retirement before the expi 
of the peroid specified in the said notice the retiri 
ment shall become effective froin the date of expº 
of the said period , 

( 3 ) ( a ) An employee of the Commission referre 
to in sub - regulation ( 1 ) , may make a request 
writing to the Commission to accept notice of vi 
luntary retirement of less than 3 months giving reaso 
herefore . 

(b ) On receipt of a request under clause ( a ) , ti 
Commission subject to the provisions of sub -regul 
tion ( 2 ), may consider such request for the curta 
ment of the period of notice of 3 months on meri 
and if it is satisfied that the curtailment of period 
notice will not cause any administrative inconv 
nience , the Commission may relax the requireme 
of notice of 3 months on the condition that the er 
ployce of the Commission shall not apply for cor 
mutation of part of his pension before the expiry 
period of notice of three months, 

( 4 ) An employee of the Commission who h 
elected to retire under this regulation and has give 
necessary notice to that effect to the Commissio 
shall he precluded from withilrawing his notice ! 
cept with the specific approval of the Commission : 

Provided that the request for withdrawal shall 
made before the intended date of his retirement. 


CHAPTER — VI 
REGULATION OF AMOUNTS OF PENSIONS 

40 . Retirement on completion of 30 years quali 
fying service . — ( 1 ) At any time after an employec 
of the Commission has completed 30 years of quali 
fying service - 

( a ) he may retire from service , or 
(b ) he may be required by the Comniission to 

retire in the public interest, 
and in case of such retirement, the employee shall 
be entitled to a retiring pension : 

Provided that : 
(a ) An employec of the Commission shall give 

a notice in writing to the appointing autho 
rity at least 3 months before the date on 
which he wishes to retire ; and 

The Commission may also give a notice 
in writing to an empolyee of the Commis 
sion at least 3 months before the date on 
which he is required to retire in the public 
interest or 3 months pay and allowancos 

in lieu of such notice : 
Provided further that where an employee of the 
Commission giving notice under clause (a ) of the 
preceding proviso is under suspension , it shall be 
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expiry of notice, but not extending beyond the date 
on which the employec of the Commission should 
have rctired on attaining the age of superannuation , 
may be allowed as terminal leave as provided under 
the Khadi and Village Industries Commission (Lcave ) 
Rules, 1977. 
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42 . Addition to qualifying service on voluntary 
retirement. - ( 1 ) The qualifying service as on the 
date of intended retirement of the Commission retiring 
under Regulation 40 ( 1) ( a ) or Regulation 41 or item 
(iii) of clause (d ) of sub -regulation ( 3 ) of Regula 
tion 5 of the Khadi and Village Industries Comnis 
sion Regulation , 1958 with or without permission 
shall be increased by the period not exceeding five 
ycars, subject to the condition that the total qualifying 
service rendered by the employees of the Commissior 
docs not in any case exceed thirty th : ee vcars and 
it does not take him beyond the date of super 
annuation . 


excee qualifyine 


( 5 ) The pension and death -cum -retirement gratuity 
of an employee of the Commission retiring under 
this rcgulation shall be based on the emoluinents as 
defined under Regulation 30 and 31 and tho increase 
not exceeding five years in his qualifying service shall 
not entitle him to any notional fixation of pay for 
purposes of calculating pension and gratuity. 

(6 ) This regulation shall not apply to an employec 
of the Commission who retircs under Regulation 26 ., 

Note : (i) If an employee retires under the scheme 
of voluntary retirement under this regulation while 
he is ou leave not due, without returning to duty , the 
retirement shall take effcct from the date of com 
mencement of the leave not due and the leave salary 
paid in respect of such leave not due shall be re 
covered in accordance with rule 3 of the Khadi and 
Village Industries Commission (Leave ) Rules , 1977 . 

( ii ) Before an employec of the Commission gives 
notice of voluntary retirement under this regulation , 
he would satisfy llimself by means of a reference to 
the appropriate administrative authority that he has, 
in fact completed 20 years service qualifying for 
pension . 

( iii) A notice of voluntary retirement given after 
completion of twenty years qualifying service will 
require acceptance by the Commission , if the date 
of retirement on expiry of the notice would be earlier 
than the datc on which the employce concerned 
could have retired voluntarily under Regulation 40 of 
these regulations or under clause ( d ) of sub - regula 
tion ( 3 ) of Regulation 5 of thc Khadi and Village 
Industries Commission Regulations, 1958 . Such ac 
ceptance may be generally given in all cases cxcept 
those ( a ) in which the disciplinary proceedings are 
pending or contemplated against the employee of the 
Commission concerned for the imposition of a major 
penalty and the disciplinary authority , having regard 
to the ciroumstances of the case , is of the view that 
the imposition of the penalty of removal or dismissal 
from scrvice would be warranted in th case , or (h ) 
in which prosecution is contemplated or may have 
been launched in a court of Law agninst the em 
plove of the Commission concerned . The notice of 
voluntary retirement even in such cases, may he ac 
cented by the Commission , if circumstance of the 
casc so justifv . Eumn whers the notice of voluntary 
retirement given by the Annoyee of the Commission 
rcguires accentance by the commissiori, the cmdlovce 
of the Commission giving notice may resumo accon 
tanre and the retirement shall he effective in terms 
of the notice. unless the comnetent authority jcuas 
and order in the contrary before the expiry of the 
period of notice . 

( iv ) The pension will be subject to the provisions 
of Regulations 7 and 8 of these regulations. 

( v ) The scheme of voluntary retirement under 
this regulation will not apply to those who relire 
voluntarily under the provisions of Regulation 26 

( vi) An employec of the Commission giving notice 
of voluntary retirement may also apply . hefore the 
Caniry of the notice , for the leave standing, to his 
credit which may he granted to him to run concur 
rently with the period of notice . The period of leave 
if any, extending beyond the date of retirement on 
883 GI/ 84 - 11 


( 2 ) The weightage of five years under sub - re 
gulation ( 1 ) shall not be admissible in case of thesc 
employees of the Conimission who are prematurely 
retired by the Commission in the public interest under 
regulation 40 ( 1 )(b ) of clause (d ) of sub -regulatinn 
( 3 ) of Regulation 5 of the Khadi and Village Indus 
tries Commission Regulation , 1958 . 

43 . Amount of pension -- ( 1 ) In the case of an 
employee of the Commission retiring in accordance 
with the provisions of these regulations before com 
pleting qualifying service of 10 years , the amount of 
service gratuity shall be the appropriate amount as 
set out below , namely : 


- - - 


- - 


C mp- li toc! six monthly prind s 

of qualifying service 


Sc31: _ f service gratuity 


- 


- 


T - 


- 


- 


- 


( 2 ) 


1/2 


Month s Emoluments 


1 - 1 / 2 


2 - 1/2 


3- 1/ 2 


4 - 3/ 8 
4- 3 / 4 
5 - 1/8 
5 - 1/2 
5 -7 /8 
6 - 1/4 
6 -3 / 8 


- 


atioinder the prone Commissionly 
. heforto this 


7 - 3 /8 
7 - 3/4 
8 - 1/8 


- 


(2 ) ( a ) In the case of an employee of the Com 
mission retiring in accordance with the provisions of 
these regulations after completing qualifying scrvicc 
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44 . Death - cum -retirement gratuity .--- ( 1) ( a ) An 
employee of the Commission who has completed 5 
years qualifying service and has become eligible for 
service gratuity or pension under Regulation 43 shall , 
on his retirement, be granted death -cum -retirement 
gratuity equal to one- fourth of his emoluments for 
each completed 6 monthly period of qualifying 501 
vice , subject to a maximum of 16 - 112 times the moli ! 
ments . 


of not less than thirty three years the amount of pen 
sion shall be determined as follows, namely : 

Averaga emoluments . Amount of monthly pension 
(b) Upto first R $ 1,700 60 % of average emoluironts. 
(ii) Next Rs. 500, 

45 % of average emoluments . 
(111 ) Salance 

40 % of average emoluments sub 

ect to a maximum of Rs. 
. 500 per mensenı including 
reliet on pension payable upio 

index level 328 ; 
(b ) In the case of an employee of the Commis 
sion reți ing in accordance with the provisions of 
these regulations before completing qualifying service 
of 33 years, but after , completing qualifying service 
of 10 years , the amount of pension shall be propor 
tionate to the amount of pension admissible under 
clause (a ) and in no case the amount of pension shall 
be less than rupecs sixty per mensem ; 


( 0 ) Notwithstanding anything contained in cause 
( a ) and clause ( b ) , the amount of invalid pension 
shall not be less than the amount of family pension 
admissible under sub - egulation ( 1 ) of Regulation 49 . 

( 3 ) In calculating the length of qualifying service , 
fraction of a year equal to three months and above 
shall be treated as a completed one half year and 
reckoned as qualifying service. 

(4 ) The amount of pension finally determined 
under clause ( a ) or clause ( b ) of sub -regulation ( 2 ) , 
shall be expressed in whole rupees and where the pen 
sion contains a fraction of a rupee it shall be roun 
ded off to the next higher rupee , 


(b ) If an employee of the Commission dies while 
in service after completing five years qualifying ser 
vice, the amount of death -cum -retirement gratuity 
shall be equal to 12 times of his emoluments or the 
amount determined under clause (a ), whichever is 
higher and it shall be paid to his family in the manner 
indicated in sub -regulation ( 1 ) of Regulation 45 : 

Provided that the amount of death -cum - retirement 
gratuity payable under this regulation shall , in no case , 
exceed thirty six thousand rupees. 

( 2 ) If an employee of the Commission who has 
become eligible for a se vice gratuity or pension , dies 
within five years from the date of his retirement from 
service , including compulsory retirement as a penalty 
and the sums actually received by him at the time of 
his death on account of such gratuity or pension in 
cluding adhoc increase , if any , togrihe : with the 
death -dum - retirement gratuity admissible under sub 
regulation ( 1) and the commuted value of any por 
tion of pension commuted by him are less than the 
amount equal to 12 times of his emoluments , a resi 
duary gratuity equal to the deficiency may be granted 
to his family in the manner indicated in sub - regulation 
( 1 ) of Regulation 45 . 

( 3 ) . (a ) If an employee of the Commission dies in 
the fi,st year of qualifying service , a death -cum - retire 
ment gratuity equal to 2 times of his emoluments at 
the time of his death shall be paid to his family in 
the manner indicated in sub - regulation ( 1 ) of regula 
tion 45 . 

(b ) If an employee of the Commission dies after 
completion of one year of qualifying service , but be 
fore completing 5 years of qualifying service , the 
amount of death -cum - retirement gratuity shall be 
equal to 6 times of his emoluments . 

( 4 ) The emoluments for the pu .pose of gratuity 
admissible under this regulation shall be subject to 
a maximum of two thousand five hundred rupees per 
mensem , and shall be reckoned in accordance with 
Regulation 30 . 


Explanation : - ( 1 ) Where the amourit of invalid 
pension calculated with reference to the qualifying 
years of service and the average emoluments is less 
than the family pension determined under sub - egu 
lation ( 1 ) of Regulation 49, the invalid pension 
should be enhanced to the level of family pension as 
illustrated below : 


(i) Amount of family pension determi 

ned under sub - regulation ( 1 ) of 
Regulation 49 with reference to the Rs. 160/ - p . m . 
emoluments drawn by an employee 

retired on invalid pension . 
( ii ) Amount of artginal invalid pensior, 

i. e . determined with reference to the Rs. 90 /- p . m . 
qualifyiug year of service and the 
average em luments . 


(iii) Extrı pansion all wed to bring the 

amo ınt of invili i pension at ( ii ) i 
above to the level of family pain 
sił wn at (i) ab : v i. e . the amount ( Rs. 70 / - p .m . 
at ( i) above minus the amount at 
(ii) above . 


Provided that if the emoluments of an employee 
of the Commission have been reduced during last ten 
months of his service otherwise than as a penalty . 
average emoluments as referred to in Regulation 31 
shall be treated as emoluments . 


(iv ) Total of the amount shown at (ii) 

and ( iii) above which will become ( Rs. 160 /- p ,m . 
payable on retirement on invalid 
pension . 


For the purpose of commutation of pension , the 
amount of original invalid pension shown at ( ii ) above 
will only be taken into account. However, the adhoc 
relief, and the graded relief On pension will be deter 
mined on the basis of the amount shown at ( iv ) above . 


( 5 ) For the purposes of this regulation and Regu 
lations 45 , 47 and 48 family in relation to an emp . 
loyee of the Commission means : 
(i) Wife or wives including judicially separated 

wife or wives, in the case of a male emp 

loyee; 
( ii ) Husband including judicially separated hus 

band , in the case of a female emplovee. 
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( iii ) Sons including stepsons and adopted sous, 
( iv ) Unmarried daughters including step daugh 

ters and adopted daughte:s, 
(v ) Widowed daughters including step daughters 

and adopted daughters, 
( vi) father Including adoptivo parents in the 
( vii ) mother case of individual whose perso 

nal law permits adoption , 
( viii ) brothers below the age of eighteen years in 

cluding step brothers. 
( ix ) Unmarried sisters and widowed sisteis in 

cluding step sisters ; 
( x ) married daughters , aod 
( xi) childrce of predeceased son . 
Explanation ; ( 1 ) These iogulations do not prohl 
bit the grant of family pension death -cum retirement 
gratuity to the family of an employee of the Commis 
sion who commits suicide. 


osdo ferir ennis 


receive the gratuity is confened by means of a nomi 
nation under Regulation 48. 

( b ) If there is no such nomination or if the nomi 
tation mado does not subsist, the gratuity shall be 
paid in the manner indicated below : 
(i ) if there arc one or more surviving members 

of the family as in clauses (i), (ii ), (iii) and 
( iv ) of sub - regulation ( 5 ) of Regulation 
44 , to all such members in equal shares; 
if there are 10 such surviving members of 
the family as in clause ( i ) above , but there 
are one or more members as in clauses 
(v ), (vi), ( vii), ( viii), ( ix ) and (xi) of sub 
regulation ( 5 ) of Regulation 44 to all such 

members in equal shares : 
( 2 ) If an cmployee dies after retirement without 
receiving the gratuity admissible under sub -regulation 
( 1 ) of Regulation 44 , the gratuity shall be disbursed 
to the family in the manner indicated under sub -regu 
lation ( 1 ) . 

( 3 ) The right of a female member of the family, 
or that of a brother , of an employee who dies while 
in sa vice , or after retirement, to receive the share 
of gratuity shall not be affected if the female member 
marries or re -marries , or the brother attains the age 
of 18 years, after the doath of the employee of the 
Commission and before receiving her or his share of 
the gratuity . 

( 4 ) Where gratuity is granted under Regulation 44 
to a minor member of the family of the deceased 
employee of the Commission , it shall be payable to 
the guardian on behalf of the minor. 

46 . Debarting a peason from receiving gratuity . 
( 1 ) If a person , who in the event of death of an emp 
loyee of the Commission while in service is eligible 
to receive gratuity in terms of Regulation 45, is char 
ged with the offence of murdering the employee of 
the Commission or for abetting in the commissiou of 
such an offence , his claim to receive his share of g . a 
tuity shall remain suspended till the conclusion of the 
criminal proceedings instituted against him . 

( 2 ). If on the conclusion of the criminal proceed 
ings teferred to in sub - regulation ( 1 ) , the person con 
cerved 
(a ) is convicted for the murder or abetting in 

the murder of the enıployee he shall be de 
barred from receiving his share of gratuity 
which shall be payable to other eligible 

members of the family , if any, 
(b ) is acquitted of the charge of murdering or 

abetting in the murder of the enoployee , his 

share of gratuity shall be payable to him . 
( 3 ) The provisions of sub -regulation ( 1 ) and sub 
regulation ( 2 ) shall also apply to the undisbursed 
gratuity referied to in sub -regulation ( 2 ) of Regula 
tion 45 . 


receive the offence 


( 2 ) Determination of Death -cum -retirement grat 
uity when service records are incomplete : - - 
( i) If the deceased employee had , at the time of 

death , rendered more than five years quali 
fying service but less than 24 years quality 
ing service, and the spell of last five years 
servicc bas been verificd and accepted by 
the Head of Officer, the amount of death 
cum - retirement gratuity shall be equal lo 12 
times of deceased employee s cmoluments 
as iadicated in clause ( b ) of sub - regulation 
( 1 ) of this Regulation . Where the verified 
and accepted service is less than five years 
of qualifyiog service , the amount of death 
cum -retirement gratuity shall be equal to 
twice or six times of his emoluments as 
indicated in clauses ( a ) and (b ) of sub 
regulation ( 3 ) of this Regulation . 
If the deceased employce of the Commission 
rendered more than 24 years of service and 
the enti e service is not capable of being 
verified and accepted , but the service for 
the last 5 years has been verified ani accep . 
ted under sub - clause (i ) , the family of the 
deceased employee of the Commission shall 
be allowed on provisional basis, the death 
cum - retirement gratuíty equal to 12 times 
of the emoluments. Final amount of the 
gratuity shall be determined on the basis 
of the entire spell of service which may be 
ve ified and accepted by the head of office 
within a period of 6 months from the date 
on which the authority for the paviment, of 
provisional gratuity was issued . The bal 
ance , if any , beconing payable as a result 
of determination of final amount of death . 
cum - retirement gratuity shall then be autho 
rised to the beneficiary or beneficiaries . 


abetting inve his sharen of the 


( ii) 


If the 


45 . Persons to whom gratuity is payable . ( 1 ) ( a ) 
The gratuity payable under Regulation 44 shall be 
paid to the person or persons on whom the right to 


47. Lapse of death - cuni-retirement gratuity ,- - 
Where an employec dies while in service or after re 
tirement without receiving the amount of gratuity and 
leaves behind no family and 

( a ) has made no nomination or 
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Provided that he shall, alongwith such notice , send 
a fresh nomination made in accordance with this 
regulation . 


(6 ) Immediately on the death of a nominee in 
respect of whom no special provision has been made 
in the nomination under clausc (i ) or sub - regulation 
( 3 ) or on the occurrence of any event by reason of 
which the nomination becomes invalid in pursuance 
of clausc ( i ) of that sub -regulation , the employee 
shall send to the Head of Office a notice in writing 
cancelling the nomination together with a fresh no 
mination made in accordance with this regulation . 


(7) (a ) Evcry nomination made (including every 

notice of cancellation , if any , given by) an 
cmployee , under this regulation , shall be 
sent to the Head of Office . 


( b ) The Head of Ollice shall, immediately 

receipt of such nomination countersign 
indicating the date or receipt and keep 
under his custody . 


on 
it 
it 


(C ) Suitable entry regarding receipt of nomina 

tion shall be made in the scrvice book of 
the employee concerned . 


(b ) The nomination made by him does not subsist, 
the amount of death -cum - retirement gratuity payable 
in respect of such employee under Regulation 44 shall 
lapse to the Commission . 

48 . Nominations, — ( 1 ) An employee of the Com 
mission shall on Satisfactory completion of trial or 
probationary period , as the case may be, makc nomi 
nation in Form 1 or 2 as may be approp . iate in the 
circumstances of the case , conferring on one or more 
persons the right to receive the death -cum -retirement 
gratuity payable under Regulation 44 . 

Provided that if at the time of making the nomi 
nation 
( 1 ) the employee has a family , the nomination 

shall not be in favour of any person or per 
sons other than the members of his family ; 

or 
( ii ) the cinployec has no family the nomination 

may be made in favour of a person or per 
sons or a body of individuals , wliethe, incor 

porated or not. 
( 2 ) If the employed nominates more than one 
person under sub - regulation ( 1 ) , he shall specify in 
the nomination the amount of share payable to each 
of the nominates in such manner as to cover the entire 
amount of gratuity . 

( 3 ) The employee may provide in the nomina 
tion 

( i ) That in respect of any specified nominec 

who pre -deceases the employee of the Com 
mission or who dies after the death of tho 
Commission s employee but before receiving 
the payment of gratuity , the right confer 
red on that nominee shall pass to such 
other person as may be specified in the no 

mination : 
Provided that if at the time of making the no 

mination the employee has a family consis 
ting of more than one nember, the person 
specified shall not be a person other than 

a member of his family : 
Provided further that where an employee has 

only one member in his family , and a 
nomination has been made in his favour , 
it is open to the employec to nominato al 
ternative nominee or nominees in favour 
of any person or a body of individuals, 

whether incorporated or not; 
( ii ) that the nominations shall bocome invalid 

in the cvent of the happening of the con 

tingency provided therein . 
(4 ) The nomination made by an employee who 
has no family at the time of making it, or the nomi 
nation made by an employce under second proviso 
to clause ( i) of sub - regulation ( 3 ) where he has only 
one member in his family , shall become invalid in the 
cvent of the Commission s employec subsequently 
acquiring a family , or an additional member in the 
family , as the case may be . 

( 5 ) The cmployce may, at any time, cancel a 
nomination by sending a notice in writing to the Head 
of Office : 


(8 ) Every nomination made, and every notice of 
cancellation given , by an employee shall , to the 
extent that it is valid , take effect from the date 911 
which it is received by the Head of Office . 

49. Family pension. - ( 1 ) Where an employee of 
the Commission dies 
(a ) after completion of one year of continuous 

service if the deceased employee concerned 
immediately prior to his appointment to 
the post was examined by the appropriate 
medical authority and declared fit by that 
authority for service under the Commis 

sion ; or 
( b ) after retirement from service and was on 

the date of death in receipt of a pension 
or compassionate allowance , referred to in 
Chapter - V other than the pension referred 

to in Regulation 34 . 
The fainily of the deceased shall be entitled to 
family pension , the amount of which shall be deter 
mined in accordance with the table below : 


Pay of the employee 


Amount of monthly family 

· pension 


(1) Below Rs. 400. 


30 % of pay subject to a mini 

mum of Rs. 60 /- and a 
maximum of Rs. 100/ 
15 % of pay subject to a mini 

mum of Rs. 100 /- and maxi 
mum of Rs. 160 . 


( ii ) Rs. 400 and above but 

below Rs. 1200 ". 


( iii) Rs. 1200 and above 


12 % of pay subject to a mini 
mum of Rs. 160 /- and maxi 
mum of Rs. 250 /-. 
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Explanation : The expression continuous one year 
of service wherever it occurs in this regulation shall 
be construed to include " less than one year of 
continuous service " as defined in clause (b ) . 

( 2 ) The amount of family pension shall be fixed 
at monthly rates and be expressed in whole rupees 
and where the family pension contains a fraction of 
a rupee , it shall be rounded off to next : higher 
rupee : 


ya 


Provided that in no case a family pension in excess 
of the maximum prescribed under this regulation 
shall be allowed . 
( 3 ) (a ) (i) Where an employee , who dies while in 

service after having ren -lercd not less than 
seven years continuous service , the rate 
of family pension payable to the fainily 
shall be equal to 50 per cent of the pay 
last drawn or twice the family pension aci 
missible under sub - regulation ( 1 ) , which 
ever is less , and the amount so admissible 
shall be payable from the date following : 
the date of death of employez for a period 
of seven years , or for a period upto the 
date on which the deceased employee would 
have attained the age of 65 years had he 

survived whichever is less . 
( ii) In the event of death of an employee after 

retirement, the family pension as determin 
ed under sub -clause (i) shall. be payable 
for a period of seven years, or for a period 
upto the date on which the recired deceased 
employee would have attained the age of 
sixty five years had he survivcd , whichever 
is less ; 


( ii ) in the case of a son , until he attains the 

age of 21 years ; and 
( ii) in the case of an unmarried daughter, until 

she attains the age of 24 years or until she 

gets married , whichever is earlier : 
Provided that if the son or daughter of an emplo 
yee of the Commission is sutfering from any disorder 
or disability of mind or is physically crippled or dis 
abled so as to render him or her unable to earn a 
living even a ter atraining the age of 21 years in 
the case of the son and 24 years in the case of the 
daughter the fainily pension shall be payable to such 
son or daughter for life subject to the following con 
ditions, namely : 
( i) if such son or daughter is one among two 

or more children of the employee , the family 
pensior shall be initially payable to the 
minor children is the order set out in clause 
( iii ) of 1 -1001100 (6 ) , of this regula 
tion will inn i liinor child attains the 
age of 21 or 24 or as the case may be , 
and ther after the ſamily pension shall be 
resumode in favour of the son or daughter 
suffering from disorder or disability of 
mind or who is physically crippled or dis 
abled and shall be payable to him her for 


hife ; 


( ii ) if there are more than one such son or 

daughter sufiering from disorder or disabi 
lity of mind or wio are physically crippled 
or disabled , the family pension shall be 

paid in the following order , namely : 
( a ) firstly to the son , ařd if there are more 

than one son , the younger of them will 
get the family pension only after the life 

time of the elder ; 
(b ) secondly , to the daughter, and if there 

are more than che daughter , the younger 
of them will get the family pension only 
after the life time of the elder ; 


I 


Provided that in no case the amount ot family 

pension determined under sub - regulation 
(ii ) of this clause shall exceed the pension 
authorised on retirement from the Coni 

mission service : 
Provided further that where the amount of 

pension authorised on retirement is less 
than the amount of family pension admissi 
ble under sub -regulation ( 1 ) , the amount 
of family pension determined under this 
clause shall be linical to the amount of 
family pension admissible under sub - regu 

lation ( 1 ) . 
Explanation : For the purpose of this sub - clause 
pension authorised on retirement includes the part 
of the pension which the retired employee may have 
commuted before death . 

(b ) After the expiry of the period referred to in 
clause ( a ) , the familv , in receipt of family pension 
under that clause shall be entitled to family pension 
at the rate admissible under sub -regulation ( 1) 

( 4 ) The period for which the family pension is 
payable shall be as follows : 

(i) In case of a widow cr widower , upto the 

date of death or remarriage , whichever is 
earlier ; 


( iii ) the family pension shall be paid to such 

son or daughter through the guardian as 

if he or she were a minor; 
( iv ) before allowing the family pension for life 

to such son or daughter, the Commission 
shall satisfy that the handicap is of such 
a nature so as to prevent him or her from 
earning his or her livelihood and the same 
shall be evidenced by a certificate obtained 
from a nominated medical authority setting 
out the exact mental or physical condition 
of the child ; 
the person receiving the family pension as 
guardian of such son or daughter shall pro 
duce every three years a cortificate from a 
nominated medical aboritv in iho effect 
that he or she continues to suffer from dis 
order or disability of mind or continue to 
be physically crippled or disabled . 


Explanations : 
( a ) Only that disability which manifests itself 

before the retirement or death of the en 
plovce while in service shall be taken into 
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death of the husband or the wife , the surviving child 
or children shall be granted the two family pension 
in respect of the de - cased parents, subjeut to the 
limit specified telow , namely ; 
( a ) (i) If the surviving child or children is or are 

igble to draw two family pensions at the 
rate mentioned in sub -regulation ( 3 ) , the 
amount of both the pensions shall be limi 

ied io five hundred rupe: s per mensen ; 
( ii) If ons of the family pensions ceases to be 

payable at the ratos mcntioned in su ) - ragu 
lation ( 3 ) , and in lieu thereof the pension 
at the rate mentioned in sub - regulation ( 1 ) 
becomes payable , the amount of both the 
pension , shall also be limited to liyo hun 

dred rupees per mensen . 
(b ) If both the family pensions are payable at 

the raiz mentioned in suly- regulation ( 1 ) , 
the amount of two pensions spali be limi 
ted to (wo hundred and fity rupees per 
mensem . 


account for tie purpose of grant of amily 
pension under this sub -regulation . 
A daughter. shall become ineligicle lou 
family pension under this sub - regulation 

from the date she gets married . 
(c ) The family pension payable to şuch a son 
. or daughter siall be stopped 1 he or she 

siarts carning bis her livelihood . 
( d ) In such cases , it shall be the duty of the 

guardian to furnish a certificate to the Chuer 
Accounts Officer every tuonth , that (1 ) ht 
or she has not started earning his her live 
lihood ( ii ) in case of daughter , that she 

has not yet married . 
( 5 ) ( a ) (i) Where the family pension is payabil 

to more widows than one , the family ren 
sion shall be paid to the widows ä сqual 

shares . .. 
(ii) On the death of a widow , her share of the 

family pension shall become payable to her 

eligible child . 
Provided that if the widow is not survived by 

any child , her share of the family punisiou 
shall cease to be payable . 
Where the deceased employee or pensioner 
is survived by a widow but has left behindi 
eligible child or children from another wilt 
who is not alive , the eligible child or child 
ren shall be entitled to the share of family 
pension which the mother would have re 
ceived if she had been alive at the time of 

the death of the employee or peusioner . 
(6 ) (i) Except as provided in sub - regulction 

( 5 ) , the family pension shall not be payablo 
to more than one member of the family at 

the same time. 
( ii) If a decea . C 01 . " Sensioncr leaves 

behind a i : . : , * . : ::, the íamily pan 
sion shall become payable to the widow or 
widower , failing which to the eligible child . 
If some and unmarried daughters are alive , 
unmarried daughters shall not be eligible 
for family pension unless the son atiains 
the age of 21 years and thereby become 

imeligible for the grant of family pension , 
(7 ) Where a deceased employee or pensioner lta 
ves behind more children than one the eldest eligible 
child shall be entitled to the family pension for the 
period mentioned in clause ( ii) or clauze ( ii ) o 
sub -regulation ( 4 ) as the case may be , and after the 
expiry of that period the next child shall become eli 
gible for the grant of family pension . - 

( 8 ). Where family pension is granted under this 
regulation to a minor , it shall be payable to the guar 
dian on behalf of the minor. 

( 9 ) In case , both wife and husband are employees 
of the Commission and are governed by the provi 
sions of this sculation : nne of then dies while 
in service or after mirim sgut the family pension in 
respect of the deceased shall become payable to the 
surviving husband or wife and in the event of the 


( 10 ) Where a female employee or male employed 
dies leaving behird a judicially separated husband 
or widow and no child or children , the family pen . 
sion in respe :1 of the deceased shall te payable io 
the person surviving . 

Provided that where in a case the judicial separa 
lion is granied on the ground of adultery and the 
death of the chlorez 1280s place during the period 
of such judi, sivil , the family pension shall 
not be payable to the person surviving if such person 
surviving was held guilty of committing adultcry. . 
( 11 ) ( a ) Where a female employee or mals em 

plovee dies leaving behind a judicially se 
paraied husband or widow with a child or 
children , the family pension payable in 
respect of the deceased shall be payable to 
the surviving person provided he or she is 
the guardian of such child or children . 


( b ) Where a surviving person has ceased to be 

the guardian of such child or children , such 
family pension shall, be payable to the per 
son who is the actual guardiar. of such child 
or children . 


9 


( a ) If a person , who in the event of death 
of an einployee while in service , is eligible 
to receive family pension under this regu 
lation , is charged with the offence of mur 
Kiering the employee or for abetting in the 
commission of such an offence , the claim 
of such a person , including other elgible 
member or members of the family to receive 
the family pension , shall remain juspended 
till the conclusion of the crinunal proceed 

ings instituted against him . 
(b ) Tf. c. the conclusion of the criminal prceed 

ings referred to in clause ( a ) , the person 
concerned :-- - 


( ) is convicted for the murder or abetting 

in the murder of the employee of the 
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took place before the retirement of the 
employee , and the person surviving was 

not hold guilty of cummitting adultery . 
(ii ) Son who liag ni attained the age of twenty 

oule years and unmarried claughter who 
has not attained in the age of twenty 
four yers, and including such son and 
daughter adopted legally bcfore retire 
ment but slall not include son or daugh 
ter born after the retirement. 


Commission , such a person shall be de 
barred from tece ving the family pension 
which shall bu payaole to other vigiblo 
member of the anily , on the train oi 
death of the employee of the Comunis 

sion . 
( i ) is acquitted of the charge of murder or 

aletting is tho murder of the employee 
of the commission the family pension , 
shall be payable to such a pe130 ] from 

the date of death of the employce . 
(a ) The provisions of clause (a ) vid lause 

( b ) shall also apply for the cmily pension 
becoming payable on the death of an em 
ployee of the Commis . 161 a .ter ) is retire 

ment. 
( 13 ) (a ) (i) As soon as an employee oniers Com 

mission s service , he shall give details of 
his family in Form 3 to the Head of 

Oficc . 
( ji ) If the eraployce has no family , he shall 

furnish retail in Form 3 as soon as he 

acquires a family . 
( b ) The emplove ? shall continunicate to the 

Head of Office any subsequent change in 
the size of his family , including the fact 

of marriage of his female child . 
( c ) ( ) The Huad of Office shall, on recoipt of 

the said Form 3 , get it pasted on the 
Service book of the employee concerned 
and ackrowledge reccipt of the said 
Form 320d all further coinmunication 
reccived from the employee in this be 
half. 


( 0 ) " Pay" means .--- 
(i) the emoluments as specified in Regulation 

30 , or, 
( 17 ) the average einolununts its referred to in 

icgulation 31 of the einolunients of the 
deceascd cirployec of the commission 
Ihave been reduced during the last 10 
months of his service utherwise ihan as 

penalty ; 
Provided that the element of dearness allowance 
which has been treated as dearness pay by the com 
Inission shall not be trwated as pily for the purpose of 
this regulation . 


CHAPTER VIL 
Determination and juthorisation of the amounts of 

pension and gratuity . 
50 . Preparation of list of einployees due for re 
iiroment. - ( 1 ) Every , Head of office shall have a 
list prepared every six months. i.e , on the 1st January 
and the 1st July each year of all employees who are 
due to retire within the next 24 to 30 months of that 
dato . 


( 2 ) A copy of every such list shall be supplied 
to the Director (Administration )) 101 later than 31st 
January or 31st July , as the case 11 . ly be, of that 
year . 


( 3) In the case of employees retiring for reasons 
other than by way of superannuation , the Head of 
Ollive, shall promptly iníorm the Director (Adminis 
trarion ) as soon as the fact of such retireincnt be 
comcs known to him . 


(ii) The Head of office on receipt of commu 

nication irom the err:ployee regardin " ans 
change in the size of the family shull have 

such a change incorporated in Fort 3 . 
(14 ) The adhoc increase in pension , sanctioned 
from tinje to time, shall not be payable to the family 
in respecí of family pensisi under this regulation . 
( 15 ) For the purpose of this regulation 
(a ) “ Continuous service incaris service rendered 

in a temporary or permanent capacity in 
a pensionable Establishment of the Com 
mission and does 20 include 
(i) Period of suspension , if any , and 
( ii ) Period of service, if any render- d , before 

attaining the age of 18 years ; 
(b ) " Family ” in relation to an employec of the 

Commission - - 
(i) Wife in case of a miple emplovec , or hus 

band in case of it femalc enzployec . pro 
vided the marriage took place before re 

tireinent of the en : ployce . 
Gi) a judicially separated wife or husband , 

such separation not being granted on the 
ground of acutery , provided the marriage 


(4 ) A copy of the intimation sent by the Head of 
Omce to Director (Administration ) under sub -regula 
( 1011 ( 3 ) shall also be endorsed to the concerned Estate 
Oficer , if the employee of the Commission is an 
allottee of Cominission s Accommodation , 


. 51. Întication to the Estate Officer regarding issue 
of “ No Demand Certificate " , - ( 1 ) The Head of 
Oflice shall writc to the Estate Oificer concerned at 
least 2 years before the anticipated date of retirement 
of the Employee who is in occupation of Commission s 
accommodation (hereinafter leforrtd to as allottce ) 
for the issue of a " No Demand Certificate " in respect 
of the period preceding a months of the retirenient 
of the allottee . 

( 2 ) Oncceipt of the intimation under sub -regulation 
( 1 ), the Estale Officer shall take further action as 
provided in Regulation 66 . 
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52. Preparation of Pession Papers. -- Every Head 
of Office shall underiake the work of preparation of 
pension papers in Form 5 two years before the date 
on which the employce is due to retire on superan 
nuution or on the date on which he procee us oa leuvo 
preparatory to retire nent whichever is carlier . 

53 . Stages for completion of pension papers.- - ( 1) 
The Head of Oilice shall divide the period of pre 
paratory work of two years referred to in Kegula jon 
52 in the following three stages; 
(a ) First stage - „ Verification of service: ( 1) The 

Head of Odric : shall go through the service 
book of the cupluyee and satisfy himself as 
to whether the ceitilicates of Verificatiun 
for the entire service are recorde. therein . 


( ii ) In respect of the unverified portion or por 

tions of service , he shall arrange to verify 
the portion or portions of such suivice, as 
the case may be, with reference to pay bills, 
acquittanco rolls or other relevant records 
and record necessary certificates in the 
service book . 


( ii ) Every efforts shall be made to complete the 

verification of service , as in clause ( a ) and 
to make good omission , imperfections or 
deſiciencies referred to in sub -clause (i) of 
this clause , Any onmissions, imperfections 
or deficiencies including the portion of ser 
vice shown as unverified in the service book 
which it has not been possible to verify in 
accordance with the procedure laid down 
iu clause (a ) shall be ignored and service 
qualifying for pension shall be determined 
on the basis of the entries in the Service 

Book , 
( iii) Calculation of average cmoluments. For 

the purpose of calculation of average emo 
luincnts, the Head of ofice shall verify from 
the service book the correctness of the emo 
luments drawn or to be drawn during the 
last ten months of service . In order to 
ensure that the cmoluments during the last 
ten months of service , have been correctly 
shown in the service book the Head of 
Office may verify the correctness of emolu 
ments for the period of twenty four months 
only preceding the date of retirement of 
an employee of the codimission and not for 

any period prior to that date . 
( c) Third Stage - -Obtaining form 4 by the Head 

Office: - - 8 months prior to the date of 
retirement of the employee of the Com 
mission the Head of Office shall obtain 

form 4 from the cmployee , d ’ ly completed . 
(2 ) Action under clauses ( a ), (b ) and (c ) of sub -- 
Tegulation (i) shall be completed 8 months prior to 
the date of retirement of the employee of the Com 
mission . 

54 . Completion of pension papers . -- the Head of 
OPIC shall complete Part 1 of Forn 5 not later than 
6 months before the date of retirement of the em 
ployee of the Commission . 


(iii ) If the service for any period is not capable 

of being verified in the manner sjiecified in 
sub - clause (i) and sub - clause ( ii ), that period 
of service having been renderad hy the 011 
ployee in anoiler office or deparinient, a 
reference shall be niade to the Head of 
Office in who the employee is shown to 
have served during that period for the pur 
pose of verilication , 


(iv ) If any portion of service rendered by the 

employee of the Commission is not capable 
of being verified in the manner srecified in 
sub - claus , (i) or sub - clause ( ii) or sub 
clause (iii ), the c !uployeo shall be asl : d to 
filc a written statement on plain paper 
stating that lie had in frict rendered that 
period of service, and shall at the foot of 
the statement make and subscribe to a dec 
laration as to the truth of that statcment, 
and shall in support of such declaration pro 
duce all documentary evidence ard furish 
all information which is in his power to 
produce or furnish , 


of Form 6 alon duly,completed Administratioof Offic 


(v) The Head of Office , shall, after taking into 

consideration the facts in the written state 
ment and the evidence produced and the in 
formation ſurnished by that employee of 
the Commission in support of the said 
period of service , admit that portion of 
service as having been rendered for the 
purpose of calculating the pension of that 
employee . 


55 . Forwarding of pension papers 10 Director ( Ad 
ministration ). ( i) After complying with the requirc 
ments of Regulation 53 and 54 , the Head of Office 
shall forward to the Director (Administration ) Form 
4 and Forir : 5 duly cumpleted with a covering letter 
in Form 6 along with Service book of the eniployee 
of the Commission duly completed, uptodate , and any 
other documents relied upon for the verification of 
service . 

( 2 ) The Head of Olice shall retain a copy of each 
of the Forms referred to in sub -regulation ( 1 ) for his 
records. 

( 3 ) The papers referred to in suh - regulation ( 1 ) shall 
be forwarded to the Director (Administration ) not 
later than 6 months before the date of retirement of 
the employec of the Commission . 


(b ) Second Stage - -Making good emission in the 

Service Book . - - ( i) · The Head of office 
while scrutinising the certificate of 
verification of service , shall also 
identify if there are any other omissions , 
imperfections of deficiencies which have a 
direct bearing on the determination of 
emoluments and the service qualifying for 
pension . 


artificate orice 


service 


56 . Intimation to Director (Administration ) regard 
ing any event having bearing on pension . If after 
the pension papers have been forwarded to the Direc 
tor (Administration ) within the period specified in 
suh -remulation ( 3 ) of Regulation 55 , any event occurs 
which has a bearing on the arrount of pension ad 
missible, the fact shall be promptly reported to the 
Director (Administration ) by the Head of Office . 
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57. Intimation of particulars o - Cominission s dues 
to the Director (Administration ). - ( 1) The Head of 
Office after ascertaining and assessiug the Commission 
dues as in Regulation 65, sball furnish the particu 
lars thereof to the Director (Administration ) at least 
two months before the date of retirement of the 
employce of the Commission so that the dues are re 
covered out of the gratuity before its payment is 
authorised . 

( 2 ) If, after the particulars of Commission s dues 
have been intimated to the Director (Administration ) 
under sub- regulation ( 1 ) , any additional Commis 
sion s ducs come to the notice of the Head of oltice , 
such dues shall be promptly reported to the Director 
(Administration ). 

58 . Provisional Pension ( 1) The various stages 
of action laid down in Regulation 53 shall be strictly 
followed by the Head of Office . There may bo an 
isolated case -where inspite of following the procedure 
laid down in regulation 53 , it may not be possible 
for the Head of office to forward the pension papers 
referred to in regulation 55 to the Director ( Adminis 
tration ) within the period prescribed in sub -regula 
tion ( 3 ) of that regulation or where the pension papers 
have been forwarded to the Director (Administration ) 
within the prescribed period, but the Director (Ad 
ministration ) may have returned the pension papers 
to the Head of Office for eliciting further information 
before the issue of pension payment order and order 
for the payment of gratuity . If the Head of Office in 
case is of the opinion that the enployer of the Com 
mission is likely to retirc before his pension and gra 
tuity or both can be finally assessed and settled in 
accordance with the provisions of these regulations , 
he shall without delay, taku steps to determine the 
qualifying years of service and the emoluments quali 
fying for pension after the most careful summary in 
vestigations that may be made. For this purpose , he 
shall 


the Director (Administration ) for issue of 
a sanction letter to the employee of the 
Commission endorsing a copy thereof 10 

the Accounts Officer authorising 
(i) 100 per cent of pension as detenir.jned 

under sub - regulation (3 ) as provisional 
pension for a period not exceeding six 
months to be recokoned from the dato 

of retirement of the employee ; and 
(ü ) 100 per cent of the gratuity as provisional 

gratuity as determined under sub - regula 
tion ( 3 ) withholding 10 per cent of gra 

tuity or Rs. 1,000 whichever is less . 
(b ) The Director (Adnunistration ) shall indicate 

in the sanction letter the amount recover 
able from the gratuity under sub - regula 
tion ( 1 ) of Regulaion 57. After issue of the 
sanction letter Chief Accounts Officer shall 
draw (i) and amount of provisional pension , 

and 
( ii ) the amount of provisional gratuity after 

deducting therefrom the amount men 
tioned in sub - clause ( ii ) of clause ( a ) 
and the dues, if any , mentioned in Regu 
lation 65 ; 


(5) The amount of provisional pension and gra 
tuity payable under sub -regulation (4 ) shall, if neces 
sary , be revised on the completion of the detailed 
scrutiny of the records . 

(6 ) (a ) The payment provisional pension shall not 
continue beyond a period of 6 months from the 
date of retirement of the employee of the Commis 
sion If the amount of final pension and the amount 
of final gratuity have been determined by Director 
(Administration ) before the expiry of the said period 
of 6 months, the Director ( Aministration ) shall 


(i) rely upon such information as may be avail 

able in the official records, and 
( ii ) ask the retiring employee to file a written 

statement on plain paper stating the total 
length of qualifying service including details 
of emoluments drawn during the last 10 
months of service but excluding the breaks 

and other non - qualifying period of service . 
(2 ) The errployec while furnishing the statement 
as in clause ( ii ) of sub -regulation ( 1 ) shall , at the foot 
of the statement make and subscribe to a declaration 
as to the truth vſ the statement. 

(3 ) The Head of Office shall thereafter determine 
the qualifying years of service and the emoluments 
qualifying- for pension in accordance with the inform 
ation available in the official records and the inform 
ation obtained from the retiriog employee under sub 
regulaton ( 1 ). He shall then determine the amount of 
provisional pension and the amount of provisional 
death -cum -retirement gratuity . 

(4 ) After the amount of pension and gratuity have 
been determined under sub -regulation (3 )- - 
(a ) The Head of office shall intimate the amount 

of provisional pension and amount of pro 

visional Death - cum - Retirement Gratuity to 
883 GI/ 81 – 12 


(1) issue the pension payment order, 
( ii) advise the Chief Accounts Officer to draw 

and disburse the difference between the 
final amount of gratuity and the amount 
of provisional gratuity paid under sub 
clause ( ii ) of clause (b ) of sub -regulation 
( 4 ), after adjusting the commission s dues 
if any , which may have come to notice 

after the payment of provisional gratuity . 
( b ) If the amount of provisional pension disburs 

ed to an employee of the Commission un 
der sub -regulation ( 4 ) is, on its final assess 
ment, found to be in excess of the final pen 
sion assessed by the Director (Administra 
tion ), it shall be open to the Director (Ad 
ministration ) to adjust the excess amount 
of pension out of the gratuity witheld under 
sub- clausc (ii) of clausc (a ) of sub - regula 
tion ( 4 ) or recover the excess arount of 
pension in instalinents by making short 

payments of th : pension payable in future . 
(c ) (i) If the amount of provisional gratuity dis-* 

bursed under sub- regulation (4 ) is larger 
than the amount finally assessed , the re 
tired omployee shall not be rcquired to 
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refund the excess aniount actually disbursed 
to him . 


( i ) The Head of Office shall ensure that the 

chances of disbursing the amount of gra 
tuity in excess of the amount finally asses 
sed are minimised and the oflicial respon 
sible for the excess payment shall be ac 

cantable for the overpayment. 
(7 ) If the final amount of pension and gratuity 
have not been determined within a period of 6 months 
rcferred to in clause (a ) of sub -regulation (6 ) , the 
provisional pension and gratuity shall be treated as 
final and Director (Administration ) shall issuc pen 
sion payment order inmediately on expiry of the 
period of 6 months, with the approval of the Chief 
Executive Officer, 

( 8 ) As soon as the pension payment order has been 
issued by the Director ( Administration ) under clause 
( a ) of the sub - regulation (6 ) or sub -regulation ( 7 ) the 
Director (Administration ) shall take steps to refund 
the amount of withheld gratuity under sub - clause ( ii) 
of clauşe ( a ) of sub - regulation ( 4 ) to the ietired 
employee after adjusting the Commission s dues which 
may have come to notice after payment of provisional 
gratuity under sub - clause (ii) of clause (b ) of sub 
regulation ( 4 ) . If the employee was an allottee of 
Commission s accommodation , the withheld amount 
should be refunded on receipt of "No Demand Certi 
ficato from the Estate Officer concerned . 


papers should clearly indicate the total amount of out 
standing which should be recovered out of the death 
cum -retirement gratuity before authority for the pay 
ment of gratuity ( whether final or provisional ) is 
issued, and if, after the pension papers have been 
transmitted to the Director ( Administration ) for issu 
ing the Pension Payment Order , additional recoveries 
to be made from the gratuity come to notice , the fact 
shall be promptly reported to the Director ( Adminis 
tration ) . In a case where no major recoveries are due , 
but 10 % of the gratuity of Rs. 1 , 000 |- has been with 
held because there might be unassessed Commission s 
dues or because the gratuity has been provisionally 
paid or because last pay certificate has not been re 
ceived , the withheld amount shall became payable 
on the expiry of 6 months after retirement as provi 
ded for in sub -regulation ( 7 ) . 


NOTE : ( i) The issue of last pay certificate should 
not be insisted upon before the payment of provisional 
pension . During the period of 6 months after retire 
ment, which has been provided for various purposes 
above, it should be possible for the Head of office 
or othor office concerned to issue the Last Pay Certi 
ficate to the employee . In cases in which the last 
pay certificate has not been issued by the time formal 
pension gratuity payment orders are received (whe 
ther this happens prior to the retirement of the emp 
loyee or after his retirement and after the grant of 
a provisional pension ) the gratuity payment order 
will in any case include a provision from the withhold 
ing 10 % of the gratuity or Rs. 1 ,000 / -, whichever is 
less, pending the production of the last pay certifi 
cate , 


59 . Authorisation of pension and gratuity by the 
Director ( Administration ) . - ( 1 ) On receipt of the 
pension papers referred to in Regulation 55 , tho 
Director ( Administration ) shall apply , the requisite 
checks , record the account enfacement in Part II of 
Form 5 and assess the amount of pension and gra 
tuity and issue the pension payment order not later 
than one month in advance of the date of the retiro 
ment of the employee . 

( 2 ) The amount of gratuity as determined by 
Director (Administration ) under sub -regulation ( 1 ) 
shall be intimated to the Chief Accounts Officer with 
the remarks that the amount of gratuity may be 
drawn and disbursed by him to the retired employee 
after adjusting the Commission s dues, if any , referred 
to in Regulation 65 . 

(3 ) The amount of gratuity withheld under sub 
regulation ( 5 ) of Regulation 66 shall be adjusted by 
the Chief Accounts Officer against the outstanding 
licence fee intimated by the Estate Officer concerned 
and the balance , if any, refunded to the retired em 
ployee of the Commission . 

60 . Payment of provisional pension and gratuity 
through money order . — If the provisional pension or 
gratuity or both sanctioned under sub -regulation ( 4 ) 
of Regulation 58 is desired to be paid by the pensioner 
through money order or bank draft , the same shall 
be remitted to him through money order or Bank 
draft at his cost; 


draht emitted hey orde sired to be her subres per 


NOTE : ( 2 ) In respect of other Commission s dues 
steps should be taken to ascertain or assess the out 
standing dues when the processing of pension papers 
is taken up two years prior to the retirement date . As 
the next stage of the actual preparation of pension pa 
pers is reached only after a year and four months , there 
is ample time for ascertaining all kinds of Commis 
sion s dues . Once that stage is reached , i.e . 8 months 
before the retirement of the employec, any further 
probing of records for recoveries due shall cover only 
a limited period i.e . not more than 2 years before the 
cate of retirement. It should thus be quite possible 
for the Head of Office , to ascertain or assess all the 
dues, particularly those pertaining a to a long term 
advances such as house building or conveyance advan 
ces , over payment of pay and allowances, and such 
other dues , prior to the prescribed deadline for the 
issue of pension Payment gratuity payment orders or 
the provisional pension gratuity order. The pension 


Provided that in the case of any pensioner who has 
been authorised payment of provisional pension not 
exceeding two hundred and fifteen rupees per mensem 
( exclusive of amount of relief on pension ) that amount 
Or amount upto such timit as may here - after be fixed 
by the Commission from time to time shall , at the 
request of the pension be remitted to him by money 
order at Commission s expense . 

61. Employees on deputation . — In the case of an 
employee of the Commission who retires from service , 
while on deputation to foreign se : vice , action to 
authorise pension and gratuity in accordance with the 
provisions of this chapter shall be taken by the Direc 
tor (Administration ). 

NOTE : Acceptance of evidence regarding payment 
of pension contribution , — ( a ) There are some cases 
in which , in accordance with the terms of deputation 
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foreign service , it is the responsibility and liability 
of the employee himself to maintain the continuity of 
pensionable service by the payment of pension contri 
butions . In such cases, it will be necessary to 
ascertain whether the recoveries have been made, 
before the period of foreign service is reckoned as 
qualifying service . However , the employee is some 
times put to considerable difficulty because of defective 
or incomplete record maintenance by the administra 
tive offices . In such cases , while he could be reasonably 
asked to show that he had indeed made the contri 
butions, the administrative authority should show a 
spirit of reasonableness and accommodation in 
evaluating and accepting such evidence as he is able 
to put forward , and not insist rigidly on formal proof 
with reference to service or accounts records for the 
maintenance of which the employee is not responsible . 


( b ) Where , however , the responsibility for making 
pension contributions is that of the borrowing organisa 
tion and where either some of the contributions have 
not been recovered or the records in respect of the 
recoveries of such contı ibutions are incomplete, whilo 
the authorities concerned should pursue the matter 
with the borrowing organisation separately for appro 
priate action , this should have no bearing on the 
processing and finalisation of pension papers , 


62. Interest on delayed payment of gratuity .-- - 
( 1 ) If the payment of gratuity has been authorised 
after three months from the date when its payment 
became due , and it is clearly established that the 
delay in payment was attributable to the administra 
tive lapse , interest at the rate of five per cent per 
annum ( or at the rate that may be fixed from time 
to time by the Central Government for their 
employees ) on the amount of gratuity in respect of 
the period beyond three months shall be paid ; 


( b ) liberalisation in the provisions of these 

regulations from a date prior to the date of 

retirement of the employee concerned . 
no interest on the arrears of gratuity shall be paid , 

Explanation : Where disciplinary or judicial pro 
ceedings against an employee are pending on the date 
of his retirement, no gratuity is payable until the 
conclusiớn of the procecdings and the issue of the 
final orders thereon . The gratuity if allowed to be 
drawn by the competent authority on the conclusion 
of the proceedings will be deemed to have fallen due 
on the date of issue of orders by the competent 
authority . 

However , in the case of employees who , on the 
conclusion of the proceedings, are fully exoncrated , 
the interest on delayed payment of death - cum -retiro 
ment gratuity may be allowed in accordance with 
these instructions. In such cases, the gratuity will be 
deemed to have fallen due on the date following the 
date of retirement for the purpose of payment of 
interest on delayed payment of gratuity . The benefit 
of this explanation will, however, not be available to 
such of the employees who die during the pendency 
of judicial disciplinary proceedings against them and 
against whom proceedings are consequently dropped . 

63 . Provisional pension where departmental dr 
judicial proceedings may be pending. – ( 1 ) ( a ) In 
respect of an employee referred to in sub - regulation ( 4 ) 
of Regulation 8 , the Director ( Administration ) shall 
authorise the provisional pension equal to the maxi 
mum pension which would have been admissible on 
the basis of qualifying servicc upto the date of retire 
ment of the employec , or if he was under suspension 
on the date of retirement upto the date inimediatcly 
preceding the date on which he was placed under 
suspension 

( b ) The provisional pension shall be authorised by 
the Director ( Administration ) during the period com 
inencing from the date of retirement upto and includ 
ing the date on which , after the conclusion of 
departmental or judicial proceedings, final orders are 
passed by the competent authority . 

( c ) No gratuity shall be paid to the employee until 
the conclusion of the departmental judicial proceedings 
and issue of final orders thereon : 

Provided that where departmental proceedings have 
been instituted under Regulation 27 of the Khadi and 
Village Industries Commission Employees (Conduct , 
Discipline and Appeal) Regulations, 1961 for impos 
ing any of the penalties speciried in clauses ( a ) and 
( b ) of regulation 21 of the said Regulations, the 
payment of gratuity shall be authorised to be paid to 
the employce . 


Provided that the delay in the payment was not 
caused on account of failure on the part of the 
employee to comply with the procedure laid down 
in this chapter. 


( 2 ) Eve .y casc of delayed payment of gratuity 
shall , suo motu , be considered by the Chict Executive , 
Officer and where the Chief Executive Officer is 
satisfied that the delay in payment of gratuity was 
caused on account of administrative lapse , the Chief 
Executive Officer shall pass orders for the payment 
of interest. 


( 3 ) In all cases where payment of interest has 
been authorised , the Chief Executive Officer shall fix 
the responsibility and take disciplinary action against 
the employee or employces concerned who are found 
responsible for the delay in the payment of gratuity. 


( 4 ) If as a result of Commission s decision taken 
subsequent to the retirement of a employee , the 
amount of gratuity already paid on his retirement is 
enhanced on account of : -- 
( a ) grant of emoluments higher than the 

cmoluments on which gratuity, already paid , 
was determined , 


( 2 ) Payment of provisional pension made under 
sub -regulation ( 1 ) shall be adjusted against final 
retirement benefits sanctioned to such employees upon 
conclusion of such proceedings , hut no iccovery shall 
be made where the pension finally sanctioned is less 
than the provisional pension or the pension is reduced 
or withheld either permanently or for a specified 
period , 
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64. Revision of pension after authorisation . — ( 1 ) 
Subject to provisions of Regulations 7 and 8 pension 
once authorised after final assessment shall not be 
revised to the dis - advantage of the employee of the 
Commission unless such revision becomes necessary 
on account of detection of a clerical error subse 
quently ; 

Provided that no revision of pension to the dis 
advantage of the pensioner shall be ordered by the 
Director ( Administration ) without the concurrence of 
the Chairman if the clerical error is detected after a 
period of 2 years from the date of authorisation of 
pension . 


(2 ) The Head of Office shall ensure that licence 
fee for the next 8 inonths , that is upto the date 
of retirement of the allottee is recovered every 
month from the pay and allowances of the allottee . 

( 3 ) Where the Estate Officer concerned intimates 
the amount of licence fee recoverable in respect 
of the period mentioned in sub -regulation ( 1 ) , the 
Head of Office shall ensure that outstanding licence 
fee is recovered in instal.nents from the current pay 
and allowances of the allottee and where the entire 
amount is not recovered from the pay and allowa 
nces, the balance shall be recovered out of the 
gratuity before its payment is authorised . 


the retentisible 
perimay be pretiremust 
the innergete 


(4 ) The Estate Officer concerned shall also inform 
the Head of Office , the amount of licence fee for 
the retention of Commission s accommodation for 
the permissible period of two months or the per 
missible period as may be prescribed by the Com 
mission beyond the date of retirement of the allot 
tee. The Head of Office shall adjust the amount of 
that licence fee from the amount of gratuily together 
with the unrecovered licence fee , if any , mentioned 
in sub -regulation ( 3 ) . 


with licence fee force Ofice she retirenced by the 


(5 ) If in any particular case , it is not possible 
for the Estate Officer concerned to determinc the 
outstanding licence fee , the Estate Officer shall in 
form the Head of Office that ten per cent of the 
gratuity or one thousand rupees, whichever is less , 
may be withheld pending receipt of further infor 
mation , 


form the oromeld 
pend 


(2 ) For the purpose of sub -regulation ( 1 ) , the 
entitled employee concerned shall be served with a 
notice by thc Director (Administration ) requiring him 
to refund the excess payment of pension within a 
period of 2 months from the date of receipt of notice 
by him . 

( 3 ) In case the employee fails to comply with the 
notice , Director ( Administration ) shall, by an order 
in writing, direct that such excess payment shall be 
adjusted in instalments by short payments of pension 
in future , in one or more instalments as the Director 
( Administration ) may direct . 

65. Recovery and adjustment of Commission s 
dues. - - ( 1 ) It shall be the duty of the Head of Office 
to ascertain and assess the Commission s dues payable 
by an employee of the Commission due for retirement. 

( 2 ) The Commission s dues as ascertained and 
assessed by the Head of Office which remain outstand 
ing till the date of retirement of the employee , shall 
bo adjusted against the amount of the death - cum 
retirement gratuity becoming payable. 
( 3 ) The expression " Commission s dues" includes — 
( a ) dues pertaining to Commission s accom 

modation including arrears of licence fee , 

if any ; 
( b ) dues other than those pertaining to Com 

mission s accommodation , namely balance 
of house building or conveyance or any 
other advance , over payment of pay and 
allowances or leave salary and arrears of 
income-tax deductible at source under the 
income-tax Act , 1961 (43 of 1961) . 


(6 ) The recovery of licence fee for the occupation 
of the Commission s accommodation beyond the 
Permissible period of two months (or the period as 
may be fixed by the Commission from time to time) 
after the date of retirement of the allottec shall be 
the responsibility of the concerned Head of Office 

Note : — For the purpose of this regulation the 
licence fee shall also include any other charges 
payable by the allottee for any damage caused by 
him to the accommodation or its fittings . 

67 . Adjustment and recovery of dues other than 
dues pertaining to Commission s accommodation , (i) 
For the dues other than tha dues pertainiog to 
occupation of Commission s accommodation as 
referred to in clause (b ) of sub - regulation ( 3 ) of 
Regulation 65 , the head of office shall take steps to 
assess the dues two years before the date on which 
an employce of the commission is due to retire an 
superannuation ; or on the date on which he pro 
ceeds on leave preparatory to retirement, which 
ever is earlier, 

(2 ) The assessment of Commission s ducs refer 
red to in sub - regulation ( 1 ) shall be completed by the 
Head of office 8 months prior to the date of the 
retirement of the employee. 

(3 ) The dues as assessed under sub -regulation (2 ) 
including those dues which come to notice sub 
sequently and which remain outstanding till the 
date of retirement of the employee shall be adjusted 
against the amount of death - sum -retirement gratuity 
becoming payable to the employee on his retirement, 


• 66 . Adjustment and recovery of dues pertain 
ing to Commission s accommodation . — ( 1 ) The 
Estate Officer concerned on receipt of intimation 
from the Head of Oflice under sub - regulation (i) 
of Regulation 51 regarding the issue of No 
Demand Certificate shall scrutinise its records and 
inform the Head of Office eight months before the 
date of retirement of the allottee , if any licence 
fee was recoverable from him in respect of the 
period prior to 8 months of his retirement, If no 
intimation in regard to recovery or outstanding 
licence fee is received by the Head of Office by 
the stipulated date , it shall be presumed that no 
licence fee was recoverable from the allottee in 
respect of the period preceding 8 months of his 
retirement. 
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(b ) The Head of Office shall, then address the 
person concerned in Form 7 or Form 8 , as may be 
appropriate, for making a claim in Form 9 . 

( 3 ) Where the family of the deceased employee 
is eligible under Regulation 49 for family pension 
(a ) the Head of office shall address the widow 

or widower in Form 10 tor making a claim 
in FORM 11 and 


Explanations : - - ( 1 ) The arrears of water and 
electricity are dues of Municipal Committees etc . 
which are local bodies and are , thereforc , not Com 
mission s dues . Similarly any dues to Co -operative 
societies cannot be treated as dues to Commission , 
No recovery of such ducs can be made from the 
death - cum -retircment gratuity . 

(2 ) Family pension is like any other pension and 
recoveries of the dues whether those of the Com 
mission or otherwise are not permissble from it 
without obtaining the consent of the pensioner. 

( 3) In case, a prematurely retired employce gives 
a declaration to his disbursing officer for recovery 
of outstanding dues of the Co -operative Societies 
from his death -cum - retirement gratuity payable to 
him under these regulations, the same may be 
deducted in cash from the death -cum -retirement 
gratuity of the official and remitted to the society . 

(4 ) The Pensioner s relief is not covered by the 
Pension Act and, therefore, ther : may be no objec 
tion to the recovery of Commission s dues from the 
pensioner s relief without the consent of the Pen 
sioner . 


(b ) Where the deceased employee is sur 
vived only by a child or children the 
gaurdian of such child or children may 
submit a claim in Form 11 to the Head of 
office : 


officer for 


trom his death dues of the 


Provided that the guardian shall not be required 
to subinit a claim in the said Form on behalf of 
a child if the child has attained the age of 18 years 
and such child may himself or herself submit a claim 
in the said Form . 


68. Date of retirement to be notified . When 
employee of the Commission retires from service , an 
order shall be issued by the Head of Office speci 
fying the date of retirement wihin a week of such date 
and a copy of cvery such order shall be forwarded 
immediately to the Director (Administration ) and 
the Chief Accounts officcr. 


( 4 ) If on the date of death , the employce was an 
allottec of Commission s accommodation , the Head 
of office shall address the concerned Estate Officer 
for issuc of No Demand Certificate in accordance 
with the provisions of sub -regulation (1) of Regu 
lation 75 . 

70 . Completion of Form 12 . - ( 1 ) (a ) The Head 
of office while taking action to obtain claim or claims 
from the family in accordance with the provisions of 
Regulation 69 shall , simultaneously undertake the 
completion of Form 12 . The work shall be com 
pleted within one month of the date on which 
intimation regarding the date of death of the 
cmployee has been received . 


Provided that where an order regarding grant of 
leave preparatory to retirement to an employee is 
issued , a further order that the Commission s eml 
ployee has actually retired on the expiry of such lcave 
shall not be necessary unless the leave is curtailed 
and the retirement is for any rcason ante - dated or 
postponed . 


(b ) The Head of Office shall go through the 
scrvice book of the deceased employee of satisfy 
himself as to whether the certificates of vcrification 
of scrvice for the entire service are recorded therein . 


CHAPTER VIII 


(c) If there are any periods or unverified scrvice , 
the Head of office shall accept the unverified por 
tion of service as verified on the basis of the 
available entries in the service book . For this 
purpose, the Head of Office may rely on any other 
relevant material to which he may have ready 
access. While accepting the unverified , poſtion of . 
service , the Head of Office shall ensure that the 
service was continuous and was not forfeited on 
account of dismissal, removal or resignation from 
servicc, or for participation in strike . 


Determination and authorisation of the amount 
of family pension , and death -sum - retireinent gratuity 
in respect of employees of the Commission dying 

while in service . 
69. Obtaining of claims for family pension and 
death -cum - retirement gratuity - - ( 1 ) Wherc the Head 
of office has received an intiination about the 
death of employee while in service , he shall ascer 
tain whether any death - cum - retirement gratuity or 
family pension or both is or are payable in respect 
of the deceased employee . 

(2 ) (a ) Where the family of the deceased employee 
is eligible for the death -cum - retirement gratuity 
under Regulation 44 , the Head of office shall 
ascertain 
(i) If the deceased employee had nominated 

any person or persons to receive the 

gratuity ; and 
(ii) If the deceased employee had not made any 

nomination or the nonination made does 
not subsist , the person or persons to whom 
the gratuity may be payablc. 


(2 ) (a ) For the purpose of determination of emolu 
ments for family pension and death -cuin - retirement 
gratuity , the Head of Office shall confine the 
verification of the correctness of emoluments for a 
maximum period of one year preceding the date of 
death of the employee . 


( b ) In case the cmployee was on extraordinary 
leave on the date of death , the correctness of the 
envoluments for a maxinum period or one year 
which he drew preceding the date of the commence 
ment of the extra -ordinary leave shall be verified . 
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( 3 ) The prooess of determination lof qualifying 
service and qualifying emoluments shall be com 
pleted within one month of the receipt of intimation 
regarding the date of death of the employee and the 
amount of family pension and death - cum -retirement 
gratuity shall also be calculated accordingly . 


71. Determination of the amount of family pen 
sion and gratuity where service records are incom 
plete . If in any particular case , the service book 
has not been maintained properly despite the orders 
on the subject, and it is not possible for the Head 
of office to accept the unverified portion of service 
as verified on the basis of entries in the service book , 
the Head of office shall not proceed with the veri 
fication of the entire spell of service . The verifica 
tion of service in such a case shall be confined to the 
following spells of service : 


under clause (a ) the amount of death -cum -retirement 
gratuity shall be equal to 12 times of his emolu 
ments as indicated in clause (b ) of sub -regulation 
( 1 ) of Regulation 44 , Where the verified and accep 
ted service is less than 5 years of qualifying service, 
the ainount of death - cum - retirement gratuity shall 
be the amount as indicated in sub -regulaion (3 ) of 
Regulation 44 . 

( ii) If the deceased employee had rendered more 
than twenty four years of service and the entire 
service is not capable of being verified and accep 
ted , but the service for the last five years has been 
Verified and accepted under sub -clause (i), the 
family of the deceased cmployee shall be allowed , 
on provisional basis , the death - cum - retirement 
gratuity equal to 12 times of the emoluments . Final 
ainount of the gratuity shall be determined by 
Director (Administration ) on the acceptance and 
verification of the entire spell of service which shall 
be done by the Head of Office within a period of 
6 months from the date of whiali the authority 
for the payment of provisional gratuity was issued , 
The balance , if any , becoming payable as a result 
of determination of the final amount of death - cum 
retirement gratuity shall then be authorised to tho 
beneficiarics , 


(a ) For the purpose of family pension : 

(i) If the deceased employee on the date of death 
had rendered more than one year of service , but 
less than seven years of service , the service and 
emoluments for the last year of service shall be 
verified and accepted by the Head of office and the 
amount of Family Pension determined under sub 
regulation (1) and sub- regulation (2) of Regulation 49 . 

(ii) If the deceased employee on the date of his 
dcath had rendered more than seven years of service , 
the service for the last seven years and emoluments 
for service rendered in the last year shall be veri 
fied and accepted by the Head of Office and the 
amount of family pension and the period for which 
it is payable shall be determined in accordance with 
the provisions of sub -regulation ( 3) of Regulation 49. 


(iii ) If the deccased employce at the time of 
death had rendered more than seven years of service 
and the service of last seven years is not capable of 
being verified and accepted by the Head of Office 
but the servicc rendered during the last year is 
capable of being verified and accepted , the Head of 
Office , pending the verification of service for seven 
years , shall calculate the amount of family pension 
in accordance with the provisions of sub - regulation 
( 1) and sub- regulation ( 2 ) of Regulatlon 49 . 


72 . Forwarding the papers to the Director (Ad 
ministration .- - ( 1 ) On receipt of claim or claims, the 
Head of Office shall complete item 20 to 23 of 
Form 12 and cand the said Form in original to the 
Director (Administration ) with a covering letter in 
Form 13 alongwith the employce s service book duly 
completed upto date and any other documents relied 
upon for the verification of the service claimed . 
This shall be done not later than one month of the 
receipt of claim by the Head of Office , 

( 2 ) The Head of Office shall retain one copy of 
the aforesaid Form 12 for his office record . 

( 3 ) The Head of office shall draw the attention 
of the Director ( Administration ) to the details of 
Commission s dues outstanding against the deceased 
employee , namely : 
(a ) Commission s dues as ascertained and as 

sessed in terms of Regulation 75 and 
recoverable out of the gratuity before 

payment is authorised . 
(b ) Amount of gratuity to be held over partly 

for adjustment of Commission s dues which 
have not been assessed so far and partly 
as a margin for adjustment in the light of 
the final determination of the gratuity. 


( iv ) The service for the last seven years shall be 
verified and accepted within the next two months 
and the amount of family pension at the enhanced 
rate and the period for which it is payable shall be 
determined in accordance with the provisions of 
sub -regulation (3 ) of Regulation 49 . 


(c ) The maximum amount of gratuity to be 

held over for the purpose of clause (b ) 
shall be limited to 10 per cent of the . 
amount of gratuity or rupees one thou 
sand , whichever is less . 


(v ) The determination of the aniount of family 
pension in accordance with the provisions of sub 
clauses , (i), ( ii ) and (iii ) shall be done within one 
month of the receipt of intimation of the date of 
death of the employee . 

(b ) For the purpose of death - cum -retirement 
gratuity - 

(i) If the deceased employce had , on the date of 
his death rendered more than five years of qualify 
ing service but less than twenty four years of quali 
fying service , and the spell of Last five years service 
has been verified and accepted by the head of office 


(4 ) (a ) If Form 12 has been completed and the 
claim or claimis in the respective Forms have not 
been received from the beneficiary or beneficiarios, 
the Head of Office shall forward Form 12 and the 
documents referred to in sub - regulation ( 1) to the 
Director (Administration ) leaving unfilled items 
20 ,21,22 and 23 of Part- I of the said Form . 


[ATTI- TT 3 (1 ) ] 
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per mensem the amount of pension , shall at the 
request of the claimant, be remitted to him or her 
by money order at Commission s cxpense . 

74 . Authorisation of final pension and balance of 
the gratuity by the Director (Administration ) ( 1 ) 
On receipt of the documents referred to in sub 
regulation (1 ) of Regulation 72 , the Director (Ad 
ministration ) shall , within a period of three months 
from the datc of receipt of the documents apply the 
requisite checks and complete section 1 of Part- II 
of Form 12 and assess the amount of family pension 
and gratuity . 

Provided that if the Director (Administration ) is 
for any reason , unable to assess the amount within 
the period aforesaid he shall communicate the fact 
to the Chief Accounts Officer to continue to dis 
burse the provisional family pension to the claimant 
for such period as may be specified by the Director 
(Administration ). 


(2 ) (a ) The payment of family pension shall be 
effective from the date following the date on wliich 
the payment of provisional family pension ceased . 

(b ) Arrears of family pension , if any , in respect 
of the period for which provisional family pension 
was drawn and disbursed by the Chief Accounts 
Officer shall also be authorised by the Director 
( Administration ). 


(b ) As soon as the claim or claims are received 
by Head of Office, they shall immediately be for 
warded to the Director (Administration ) with the re 
quest that items 20 , 21 , 22 and 23 of Part- 1 of Form 
12 may be filled in by the Director (Administration ) . 

73 . Sanction , drawal and disbursement of provi 
sional family pension and gratuity . (1 ) After receipt 
of the documents referred to in Regulation 72 by 
the Direction (Administration ), he shall take neces 
sary steps to draw provisional family pension not 
exceeding the maximum family pension and hundred . 
per cent of tho gratuity as determined in accordance 
with the provisions of this chapter . For this purpose 
Director (Administration ) and Chief Accounts 
Officer shall adopt the following procedure namely : 
( a ) The Director (Administration ) shall issuc 

a sanction letter in favour of claimant or 
claimants endorsing a copy thereof to the 
Chief Accounts Officer indicating the 
amount of provisional family pension and 
hundred per cent of the gratuity as deter 

mined . 
( b ) He shall indicate in the sanction letter the 

amount recoverable out of gratuity under 

sub -regulation (3 ) of Regulation 72 , 
(c ) after Issue of the sanction letter Chief 

Accounts Officer shall draw 
(1) the amount of the Provisional family pen 

sion and 
( ii ) the amount of hundred percent of the 

gratuity after deducting therefrom the 

ducs mentioned in cląusc (b ) 
2 . The Chief Accounts Officer shall disburse the 
provisional family pension including arrears if any) 
and the gratuity immediately after the same have 
been drawn under sub - regulation ( 1 ) . 

(3 ) The Payment of provisional family pension 
shall continue for a period of 6 months from the 
date following the date of death of the employee 
unless the period is extended by the Director (Ad 
ministration ) under the provison to sub - regulation ( 1) 
of Regulation 74 

( 4 ) The Chief Accounts Officer shall inform tbe 
Director (Administration ). 
( a ) As soon as the gratuity has been paid to 

the claimant or claimants ; and 
(b ) as soon as the provisional family pension 

has been paid for a period of six months 
or for the period extended under proviso 
to sub - regulation ( 1 ) of Regulation 74 as 

the case may be 
( 5 ) If the claimant or any of the claimants desire 
the payment of provisional family pension or of 
gratuity or of both through inoney order or bank 
draft, the same shall be remitted to him or her 
through money order or bank draft at his own cost. 

Provided that in the case of any claimant who is 
sanctioned a provisional family pension not exceed 
ing Rs. 215 |- ( exclusive of relief on family pension ) 


(3 ) (a ) The Director (Administration ) shall deter 
mine the amount of the balance of the gratuity after 
adjusting the amount, if any, oustanding against the 
deceased Commission s employee . 

(b ) The Director (Administration ) shall intimate to 
the Chief Accounts Officer the amount of the balance 
of the gratuity determined under clause (a ) with the 
remarks that the amount of the balance of the gratuity 
may be drawn and disbursed by the Chief Accounts 
Officer to the person or persons to whom the 
Provisional gratuity has been paid . 

(c) The amount of gratuity withheld under clause 
(v ) of sub -regulation (1 ) of Regulation 75 shall be 
adjusted by the Chiof Accounts Officer against the 
Outstanding licence fce mentioned in clause ( viii ) of 
sub -regulation ( 1) of Regulation 75 and the balance , 
if any, refunded to the person or persons to wlion 
gratuity has been paid . 

(4 ) The fact of the issue of the pension payment 
order shall be promptly reported to the Head of 
Office and Chief Accounts Officer by the Director 
(Administration ) and the documents which are no 
longer required shall be returned to the Head of 
Office . 

(5) If the amount of provisioual family pension as 
disbursed by the Head of officc is found to be in 
excess of the final family pension assessed by the 
Director (Administration ) it shall be open to the 
Director ( Administration to adjust the excess aniount 
in instalments by short payments of family pension 
payable in future 

(6 ) (a ) If the amount of gratuity disbursed by the 
Head of Office proves to be larger than the amount 
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the recovery of licence fee outstanding 
against the allottee and action taken there 
in . 


( ii ) The Director (Administration ) shall order rc 
covery from the death - cum -retirement gratuity the 
amount of licence fee as intimated to the Estate Offi 
cer under clausc (i). 


finally assessed by the Director (Administration ). the 
beneficiary shall not be required to refund the excess . 

(b ) The Director (Administration ) shall ensure 
that chances of disbursing the amount of gratuity in 
excess of the amount actually admissible are mini 
mised and the official or officials responsible for the 
excess payment shall be accountable for the over 
payment. 

75 . Adjustinent of Conmissicu s dues ( 1 ) Dues 
pertaining to Commissions accommodation . - - ( i ) If on 
the date of dcath the cmployee of the Commission 
was allottee of Commission s accommodati: n , the 
Head of Office on receipt of intiination regarding the 
death of the employee shall within seven days of the 
rcceipt of such intimation , write to the concerned 
Estate Officer for the issue of No Demand Certifi 
cate so that authorisation of family pension and 
death -cum -retirement gratuity is not delayed . While 
addressing the concerned Estate Officer for the issue 
of "No Demand Certilicate the Head of Office shall 
also supply the following information in duplicate 
( one copy ) marked to Director ( Administration ) . 


(ii ) The recovery of licence -fee for the occupation 
of the Commission s accommodation beyond the 
permissible period of four months or as fixed by the 
Commission shall be the responsibility of the Head 
of Office . 


(iv) The Estate Officer concerned shall scrutinise 
their records with a view to determine if licence - fee 
other than the licence -fue referred to in clause (i) 
was outstanding against the deceased employee . If 
any recovery is found , the amount and the periods to 
which such recovery or recoveries relate shall be com 
municated to the Head of Office and Director (Ad 
ministration ) within a period of three months of the 
receipt of intimation regarding the death of the err 
ployee under clause ( i) . 


(v) Pending receipt of information under clause 
(iv ) the Director (Administration ) shall withhold ten 
per cent of the death - cum -retirement gratuity or one 
thousand rupees whichever is loss , 


(vi) If no intimation is received by the Director 
(Adininistration ) within the period prescribed under 
clause ( iv ) regarding recovery of licence - fee , it shall 
be presumed that nothing is recoverable from the 
deceased employee and the anount oi gratuity witli 
hold shall be paid to the person or persons to whom 
the amount of death - cum -retirement gratuity was 
paid . 


(a ) Name of the deceased employee with designa 
tion ; 

(b ) Particulars of the accommodation ( Quarter 
No. and locality ); 

(c ) date of death of the employee . 

( d ) whether the employee was on leave at the time 
of his death , if so , the period and nature of leave . 

(@ ) whether the employee was enjoying rent free 
accommodation ; 

(f) period upto which licence fec liad been recov 
ered from the pay and allowances of the deceased 
employee and the monthly rate of recovery and parti 
culars of the pay bill under which last recovery was 
made . 

If the licere fcnd n t teen recovered upto 
the date of death and the funily jatends to retain 
Commission s accommorlation for the permissible 
period of four monis a s in by lo prescribed by the 
Commission , from the date of death of the employee , 
details of the 
(a ) Period for which licence fee still remains to 

be recovered ; 
(b ) the amount of licence fee in respect of the 

period at ( a). 
(c ) the amount of licence fee for the retention of 

Commission s accommodation by the family 
of the deceased Commission s employce for 
the concessional period of four rronths, or 
as fixed by the Commission beyond the 
date of death of the employee to be deter 
mined on the basis of stændard rent bill ; 


(vii ) If the Head of Office has received intication 
from the Estate Officer concerned under clause (iv ) 
regarding Hiconce - fee outstanding against the deceased 
employee , the Head of office shall verify from the 
acquittance rolls if the outstanding amount of licenco 
fee was recovered from the pay and allowances of 
the deceased employee . If as a result of vcrification , 
if is found that the amount of licence fec shown as out 
standing by the Estate Office concerned had already 
been recovered, the Head of Office shall under inti 
mation to the Director ( Administration ) draw the 
attention of the Estate Officer concerned to the pay 
bills under which the necessary recovery of the licence 
fee was made and subject to the provision of sub 
regulation ( 2 ) the Director ( Administration ) shall 
take steps to pay the amount of the gratuity withheld 
under clause ( v ) to the person or persons to whom the 
death -cum -retirement gratuity was paid . 


( d ) the amount of licence fee mentioned at 

(b ) and ( c ) proposed to be recovered out 

of death - cum - retirement gratuity ; 
(e) details of any previous reference from the 

concerned Estate Officer having bearing on 


( vii ) if the outstanding amount of licence fee was 
not recovered from the pay and allowances of the 
deceased employce, the Head office shall intimate 
Director (Administration ) to adjust outstanding 
amount against the amount, of the gratuity withheld 
under clause (v ) and to pay the balance , if any, to the 
porosn or persons to whom the amount of death - cum 
retirement gratuity was paid . 


ren . 
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भारत र राणा प्रसाधारण 
(2) Ducs other than those referred to in sub -regu ( C ) (i) Where a widow or , widower in receipt of 
lation ( 1) 

family pension remarries and has , at the time of 

remarriage, child or children froin the former spouse 
The Head of Office shall, within one month of the 

who is or are eligible for family pension the remar 
receipt of intimation regarding death of a employee , 

ried individual shall be eligible to draw the family 
take steps to ascertain if agy dues as referred to in 

pension on behalf of such child or children if such 
Regulation 65 excluding the dues pertaining to the 

individual continues to be the guardian of such child 
allotment of Commission s accommodation were re 

or children , 
coverable from the deceased employee . Such ascer 
tainable dues shall be intimated by the Head of ( ii) For the purposes of sub - clause ( i) , the remarred 
Office to the Director ( Administration ) who shall individual shall apply to the Head of Office on plain 
direct recovery of such ducs from the amount of paper furnishing the following particulars, namely, 
death -cum -retirement gratuity becoming payable to 

( a ) a declaration that the applicant continues 
the family of the deceased employee . 

to be the guardian of such child or child 
76 . Payment of family pension and death - cut 
retirement gratuity when an employee of the Con 
mission dies while on deputation . In thọ case of an 

(b ) the date of remarriage. . 
employee who dies while on deputation to foreign 

(c ) the name and date of birth of the child on 
service , action to authorise the family pension and 

children from the former spouse . 
death - cum - retirement gratuity in accordance with the 
provisions of this Chapter shall be taken by the 

(d ) full postal address of the applicant. 
Head of Office . 

(iii ) If the remarried individual has, for any reason , 

ceased to be the guardian of such child or children , 
CHAPTER IX 

the farily pension shall become payable to the per 
SANCTION OF FAMILY PENSION AND RESI 

son entitled to act as guardian of such child or child 

ren under the law for the time being in force and 
DUARY GRATUITY IN RESPECT OF DECEAS 
ED PENSIONERS 

such person may submit a claim in Form 11 to the 

Head of Office for the payment of family pension : 
77. Sanction of family pension and residuary gra 
tuity on the death of a pensioner. - - ( 1 ) Where the 

Provided that the guardian shall not be required 
Head of Office has received an intimation regarding 

to submit a claim in the said Form on behalf of the 
the death of a retired employee of the Commission son or unmarried daughter if he or she has attained 
who was in receipt of pension ,, he shall ascertain 

the age of eighteen years and such a person may 
whether any family pension or residuary gratuity or 

himself or herself submit a claim in the said Form . 
both is or are payable in respect of the deceased pen - , 

(iv) On receipt of the clairc referred to in sub 
sioner 

clause ( ii ) the Head of office shall forward the same 
Provided that the Head of Office may , when he 

to the Director ( Administration ) who shall sanction 
considers it necessary so to do , consult the Director family pension in Form 15 . 
(Administration ). 

(D ) (i) Where a widow or widower in receipt of 
(2 ) ( A ) (i) If the deceased pensioner is survived by family perision dies and leaves behind child or child 
a widow or widower who is eligible for the grant of 

ren who is or are eligible for payment of family pen 
family pension under Regulation 49 , the amount of 

sion tho guardian may submit a claim in Form 11 
family pension as indicated in the Pension payment 

to the Head of Office for the payment of family pen 
order shall becorre payable to the widow or widower, 

sion ; 
as the case may be from the day following the Provided that the guardian shall not be required 
date of death of the pensioner . 

to submit a claim in the said Form on behalf of the 
( ii ) On receipt of an application from 

Bon or untrarried daughter if he or she has attained 
the widow 

the age of eighteen years and such a person may him 
or widower , the Chief Accounts Officer shall autho 

self or herself submit claim 
rise the payment of family pension to thc widow or 

in the said Form . 
widower as the case may be . 

(ü ) On receipt of a claim under sub -clause (i), the 

Head of Office shall forward the samo to Director 
(B ) (i) Where the deceased pensioner is survived by (Administration ) who shall sanction family pension 
a child or children , the guardian of the child or in Form 15 . 
children may submit a claim in Form 11 to the Head 
of Office for the payment of family pension : 

(3 ) Where on the death of a retired employed a 

residuary gratuity becomes payable to the family of 
Provided that the guardian shall not be required to 

the deceased under sub -regulation ( 2 ) of Regulation 
submit a claim in the said Form on behalf of the 

44 , the Director ( Administration ) shall sanction its 
son or unmarried daughter if he or she has attained 

payment on receipt of a claim or clairs in Form 16 
the age of 18 years and such a person may himself or 

from the person or persons eligible to receive the 
herself submit a claim in the said Form . 

residuary gratuity. 

78 . Authorisation of payment by Director ( Ad 
( ii ) On receipt of a claim from the guardian the ministration ) . - On receipt of sanction under Regula 
Head of Office shall forward , such claim to Director tion 77 regarding payment of family pension or resi 
(Administration ) who shall sanction the family pcn duary gratuity or both the 
sion in Form 

Chief Accounts Officer 
14 . 

shall make the payment of the same. 
883 G1/81413 , 


idower 
Reguda in thewidow. ollowing 
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CHAPTER X 
Payment of Pension 79. - Date from which pension 
becomes payable . 

( 1 ) Subject to the provisions of Regulation 8 
and 63, a pension other than family pension sball 
become payable from the date on which an erreployee 
of the Commission ceases to be borac on the estab 
lishment. 

(2 ) Pension including family pension shall be 
payable for the day on which its receipient dies. 

80 . Currency in which pension is payable . All 
pensions including gratuities admissible under these 
regulations shall be payable in rupees in India only . 

81. Manner of payment of gratuity and pension .--- 
( 1) Except as otherwise provided in these regulations 
a gratuity shall be paid in lumpsuri . 

(2 ) A pension fixed at monthly rates shall be pay 
able monthly on or after the first day of the follow 
ing ronth . 


of withholding or withdrawal of a part of the pension . 
As such if commutation is applied for after this 
date , the admissible amount that can be commuted 
will have to be calculated with reference to the 
pension payable to the person after that date . 

84 . Commutation of pension to become absolute .-- - 
(i) The commutation of pension shall become abso 
lute in the case of an applicant for commutation 
referred to — 
(1) In sub -regulation ( 1 ) of Regulation 91 on 

the date on which the application in 
Form 19 is received by the Director (Ad 

ministration ). 
(ii) in Chapter XIII on the date on which the 

medical authority signs the medical report 

in Part - III of Form 22 : 
Providod that the reduction in the amount of 
pension on account of commutation shall be opera 
tive from the date of receipt of the commuted value 
of pension or at the end of three months after issue 
of authority by the Director ( Administration) for the 
payment of commuted value of pension , whichever 
is earlier . 

Explanation : The term " applicant" referred to 
in this chapter and hereinafter in chapters XII and 
XIII means & commission s employee , including a 
retired Commission s employee , who applies for 
commutation of a fraction of pension in the said form . 


CHAPTER XI 
COMMUTATION OF PENSION 

General Conditions 
82 . Restriction on commutation of pension .-- No 
employee against whom departmental or judicial pro 
ceedings as referred to in Regulation 8 have been 
instituted before the date of his retirement, or the 
pensioner against whom such proceedings are insti 
tuted after the date of his retirement, shall be eligi 
ble to commute a fraction of his provisional pension 
authorised under Regulation 63 or the pension , as 
the case may be , during the pendency of such pro 
ceedings . 


83 . Limit on commutation of pension . - (i) An em 
ployce shall be entitled to commute for a lumpsum 
payment a fraction not exceeding one- third of his 
pension . 


( 2 ) In the case of an applicant referred to in . - - 
Regulation 87 and Regulation 88, the commuted 
value is paid in two stages , Tlie reduction in the 
annount of pension shall be made from the respective 
dates of the payments as laid down in the proviso 
to sub -regulation ( 1). 

( 3 ) The date on which the payment of the com 
muted value of pension was made to the applicant 
shall be entered in both halves of the pension pay 
ment order by the Chief Accounts Officer ander 
intimation to the Director (Administration ) who 
autho ised the paymtnt of cotomuted value of pension . 

85. Death of an applicant for commutation before 
receiving the commuted value . If an applicant dies 
without receiving the commuted value on or after 
the date on which commutation became absolute , the 
commuted value shall be paid to his heirs . 


Explanation : ( 1 ) The term " Pepsion " reforred to 
in this Chapter and hereinafter in Chapters XII und 
XIII unless the context otherwise required , means 
any class of pension including compassionate allow 
ance referred to in Chapter V of these Regulations 
but does not include any amount granted by the Com 
mission to a pensioner as compensation for higher 
cost of living. 

( 2 ) In an application for commutation in Form 19 
or Form 20 , as the case may be an applicant for com 
mutation shall indicate the fraction of pension which 
he desires to commute and may elther indicate the 
maximum limit of one third of pension or such lower 
limit as he may desire to commute . 

( 3 ) If fraction of pension to be commuted results 
in fraction of rupce , such fraction of a rupee shall 
be ignored for the purpose of commutation. 


86 . Calculation of commuted value of pension .- - 
The lumpsum payable to an applicant shall be 
calculated in accordance with the Table of the values 
fixed from time to time md applicable to the appli 
cant on the date on which the commutation becomes 
absolute . 


f fraction 


to such fract.commutation 


Explanation " Table " referred to in this regula 
tion and hereinafter means table of commutation 
values for pension appended to these regulations. 

87 . Commutation of provisional pension . -- ( ) An 
cmployee to whom , pending assessment of Anal pen 
şion , provisional pension has been sanctioned under 
Regulation 58 shall be eligible to commute a fraction 
of such provisional pension subject to the limit 
specified in Regulation 83. 


NOTE : When a part of pension is withheld or 
withdrawn under Regulation 9 the residual amount 
is the amout that has been granted from the date 
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medical examination . The commutation of any fur 
ther amount beyond rupecs one hundred per mensen 
shall be treated as fresh commulation and allowed 
subject to examination by a Medical Board , 


CHAPTER -XII 


COMMUTATION OF PENSION WITHOUT 

MEDICAL EXAMINATION 
89. Scope. The provisions of this Chapter shall 
apply to an applicant who is eligible to commute a 
fraction of his pension without medical examination . 


90 . Eligibility . An applicant, who is authorised - 

(1) a superanduation pension under Regulation 
* 32. 


or 


(2 ) For the purpose of commutation of provi 
sional pension , the provisions of Chapter XII or 
Chapter XIII, as the case may be shall apply . 

( 3) The provisions of this sub -regulation shall 
apply to an applicant who for the purpose of com 
mutation of provisional pension is governed by 
Chapter XIII of these regulations : 
( i) Where an applicant desires to commute a 

fraction of his provisional pension which 
works out to be not exceeding one hundred 
rupees per mensem and in whose case it 
is expected that the amount which he 
would be entitled to commute when the 
final amount of pension has been authorised 
would exceed one hundred rupees per 
mensem , his application shall be decined , 
for the purpose of definition of Medical 
Authority , to be for the commutation of 
amount exceeding one hundred rupees per 
mcasem . 
(a ) Where the applicant does not indicate 

the possibility of his entitlement to con 
mutation of pension exceeding one hundred 
rupees per mensem on the determination 
of final pension due to him , he shall he 
trcated as having applied for commutation 
of pension not exceeding rupees one hundred 

rupees per mensem . 
(b ) If on the determination of final pension , the 

applicant for commutation becomes cntitled 
to commute his pension upto one hundred 
rupees per mensem , he shall not be IC 
quired to undergo medical examination for 
payment to him of the difference between 
the commuted value of the pension origi 
nally commuted and the pension commuted 

subsequently . 
(c ) If on the determination of final pension , 

the applicant for commutation hecoincs 
entitled to commute a sum exceeding one 
hundred rupees , he shall , for commutation 
of pension exceeding rupees one hundred , 
be required to apply a fresh in Fo . in 20 . 


(ü ) a retiring pension under Regulation 33 . 

or 
(ii) a pension on absorption in or under a Cor 

poration or Company or body in terms of 
Regulation 34 and who elects to receive 
monthly pension and Death -cum -retire 
ment Gratuity . 


or 


(iv ) a compensation pension on abolition 

of permanent post under Regulation 37 . 


( v ) a pension in whole or in part on the 

finalisation of the departmental or judicial 
proceedings referred to in Regulation 8 
and issue of final orders thereon , 


shall , subject to the limit in Regulation 83 , be eligi 
ble to commute a fraction of his pension without 
medical examination , 


Provided that he applies for commutation of pen 
sion in Form 19 in accordance with the provisions 
of Regulation 91 . 


88. Retrospective revision of final pension .- - An 
applicant who has commuted a fraction of his final 
pension and after commutation his pension has been 
revised and enhanced retrospectively as a result of 
Commission s decision , the applicant shall be paid 
the difference between the commuted value deter 
mined with reference to enhanced pension and the 
commuted value already authorised . For the pay 
ment of difference the applicant shall not be re 
quired to apply a frash . 

Provided that in the case of an applicant who has 
commuted a fraction of his original pension not 
exceeding rupees one hundred after being declared 
fit by th¢ appointed Medical Authority and as a 
result of retrospective enhancement of pension , he 
becomes cligible to commute an amount exceeding 
one hundred rupees per mensem , he shall be allowed 
the difference between the commuted value of one 
hundred rupees per mensem and the commuted value 
of the traction of the original pension without further 


Note : Pension refer . ed to in clause ( i) , clause 
(i ) and clause ( iv ) shall include the provisional 
pension sanctioned under Regulation 58 . 

91. Application for commutation of Pension . ---( 1 ) 
An applicant who is in receipt of any pension referr 
ed to in Regulation 90 and desires to commute a 
fraction of that pension any time after the date fol 
lowing the date of his retirement from service but 
before the expiry of one year from the date of retire 
ment shall 


( a ) apply to the Diroctor ( Administration ) in 

form 19 after the date of his retirement; 
(b ) ensure that the application in Form 19 

duly completed , is delivered to the Direc 
tor (Administration ) as easly as possible 
but not later than one year of the date of 
his retirement ; 


100 


THE GAZETTE :OF INDIA - EXTRAORDINARY 


(PART II - SBC 30 ) ] 


= 


620n within one in Form 19 isine year of 


Provided that in the case of an applicant ( a ) re 
ferred to in clause ( iii) of Regulation 90 where order 
retiring him from Commission s service had been 
issued from a retrospective date , the period of one 
year referred to in this sub - regulation shall reckon 
from the date of issuc of the reti , ement orders ; ( b ) 
referred to in clause ( v ) of Regulation 90 the period 
of one year referred to in this sub- regulation shall 
reckon from the date of issue of the orders conse 
quent on the finalisation of the departmental or judi 
cial proceedings. 

( 2 ) Ad applicant who applies for commutation of 
pension within one year of the date of his retirement 
but his application in Form 19 is received by the 
Director ( Administration ) after one year of the 
date of his retirement, shall not be eligible to get his 
pension commuted , without medicalcxamination . 
Such an applicant, if he desires to commute a fraction 
of his pension , shall apply afresh in Form 20 in ac 
cordance with the procedure laid down in Chapter 
XIII. 

92 . Action to be taken by the Director (Admini 
stration ) on application for commutation of pension.. . . 
( 1 ) The Director ( Administration ) on receipt of 
application in Form 19 under sub -regulation ( 1 ) of 
regulation 91 shall 

(a ) initial the Form indicating the date of its 

receipt ; 
(b ) acknowledge immediately the receipt of 

Form 19 in Part- II of that Form and des 

patch the same to the applicant. 
(c ) take immediate action to complete Part- III 

of Form 19 . 
( 2 ) In case application in Form 19 is received 
by the Director (Administration ) Under sub -regula 
tion ( 1 ) of Regulation 91 after one year of the date 
of retirement of the applicant, the Director ( Admini 
stration shall inform the applicant that 
(a ) he shall not be eligible to commute a frac 

tion of pension without medical examina 
tion ; 


( 2 ) The Director ( Administration ) ater necessary 
verification of the information turniszed in Form 19 
shall. 
( a ) issue authority for the payment of commu 

ted value of pension to the Chief Accounts 

Officer ; 
(b ) draw the attention of the Chief Accounts 

Officer to the proviso of sub - regulation ( 1 ) 
of Regulation 84 so that the Chief Accounts 
Officer may make entry in the Pension Pay 
ment Order regarding the date on which 
the amount of pension is to be reduced on 

account of commuted part of pension ; 
( c ) endorse to the applicant a copy of the 

authority referred to in clause ( a ) with 
the instructions that he should collect the 
commuted value of pension from the Chief 

Accounts Officer. 
94 . Authorisation of the commuted value of a 
fraction of provisional pension . ( 1 ) If pending deter 
mination of final pension, the Director (Administra 
tion ) has sanctioned provisional pension to an em 
ployee under Regulation 58 and such an employee 
has applied for commutation of provisional pension 
in Form 19 in accordance with the provisions of Re 
gulation 87 the Director (Administration ) on receipt 
of Form 19 shall take action as provided in sub 
regulation ( 1 ) of Regulation 92 and verify the cor 
rectness of the amount of provisional pension and 
make further verification as provided in sub -regula 
tion ( 1) of Regulation 93 . 

(2 ) The Director (Administration ) after neces 
sary verification of the amount of the provisional pen 
sion and the amount of the commuted value shall -- 
( a ) issue authority for the payment of commu 

ted value of the Chief Accounts Officer 
with the remarks that the commuted valuc 
may be drawn and disbursed to the appli 

cant under intimation to him ; 
(b ) draw the attention of the Chief Accounts 

Officer to the proviso to sub - regulation ( 1 ) 
of Regulation 84 so that the Chief Accounts 
Officer may make reduction in the amount 
of provisional pension on account of com 

mutation accordingly ; and 
(c ) endorse to the applicant, a copy of the au 

thority referred to in clause ( a ) with the 
instructions that he should pursue the matter 

with the Chief Accounts Officer . 
( 3 ) The Chief Accounts Officer on receipt of 
authority from the Director ( Administration ) under 
Sub - regulation ( 2 ) , shall draw the amount of com 
muted value of pension and disburse the same to 
the applicant under intimation to the Director ( Ad 
ministration ) . 

4 . The Director (Administration ) shall on final 
assessment of pension 
( a ) issue authority to the Chief Accounts Offi 

cer for the payment of the difference bet 
ween the commuted valuc so determined 
and the commuted value already paid by 
tho Head of Office . 


( b ) If he desires to get a fraction of the pensi 

on commuted , he should apply afresh in 
Form 20 so that arrangements for medical 
cxamination are made in accordance with 

the procedure laid down in Chapter-XIII. 
93 . Authorisation of commuted value by the Direc 
tor ( Administration ) . – (i) The Dicetctor ( Administ 
ration ) on receipt of Form 19 shall 
(a ) verify that information furnished by the 

applicant in Part-I of Form 19 is correct; 


(b ) verify that the applicant is eligible to com 

mute a fraction of his pension without me 

dical examination . 
( c ) determine the commuted value of pension ; 
( d ) issue authority for the payment of commu 

ted value of pension to the Chief Accounts 
Officer 
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(b ) make entry in the pension Payment order (2 ) The Director (Administration ) shall address 

to be issued on the cessation of the pay in Form 21 to the Medical authority where the appli 
ment of the provisional pension by the Head cant for commutation desires to be medically exa 
of Office , the fact of the payment of the mined and forward to him the following documents : 
commuted value of provisional pension by 

( i) Form 20 with Part-IV of that Form duly 
the Chief Accounts Officer and also indi 
cate the date from which the payment of 

completed in original; 
the residuary pension shall commence. 

( ii) two copies of the applicant s photograph of 

which one shall be an attested copy ; 
CHAPTER XIII 

( iii ) a copy of Form 22 with a spare copy of 
COMMUTATION OF PENSION AFTER MEDI 

Part- Ill of that Form ; 
CAL EXAMINATION 

(iv ) report or statement of the applicant s case 
95 . Scope : The provisions of this Chapter shall 

if he has been granted invalid pension or 
apply to an applicant who is cligible to commute 

has previously commuted a part of his 
fraction of his pension after medical examination , 

pension or declined to accept commutation 

on the basis of an addition of years to his 
96 . Eligibility : An applicant who 

actual age or has been refused commuta 

tion on medical grounds. 
( i) retires on invalid pension under Regulation 

( 3 ) A copy of letter in Form 21 addressed to the 

Medical Authority shall be endorsed to the appli 
or 

cant informing him where and when he should 
( ii ) on absorption in or under a Corporation 

appear for medical examination , 
or Company or body corporate or incor 

99 . Action to be taken by the Medical Authority . 
porate clects the alternative of recciving 

(1) The Medical Authority on receipt of documents 
the death -cum -retirement gratuity and a 

referred to in sub - regulation ( 2 ) of Regulation 98 
lumpsum in lieu of Pension in terms of 

shall cxamine the applicant as provided in Regula 
Regulation 34 

tion 102 . ( 2 ) In fixing the date for medical examina 
tion , it shall be ensured that the medical examina 

tion is held , as far as possible , before the date of 
( ii) is compulsorily retired from service as pen far as possible, before the date of applicant s next 

alty and is granted pension under Regula birth date . 
tion 38 . 

100 . Fee for medical examination to be borno by 
(iv ) is in receipt of compassionate allowance the applicant for commutation . The applicant for com 
under Regulation 39 . 

mutation shall be required to pay for medical exam 
nation such fec as may be specified by the Com 
mission . 


36 . 


be end 21 addre 


Dear for meg him 


Or 


Or 


( v ) has retired from service on one of the 

pensions referred to in Regulation 90 but 
his application for commutation has not 
been received by the Director (Administ 
ration ) within one year of his retirement, 
shall be eligible to commute a fraction of 
his pension subject to the limit specified in 
Regulation 83 after he has been declared 
fit by the appropriate medical authority . 


101. Failure to appear before the medical autho 
rity . ( 1 ) If the applicant after receipt of copy of the 
letter addressed to the Medical Authority referred to 
in sub - regulation ( 3 ) of Regulation 98 fails to appear 
for medical examination before the medical authori 
ty on the date and time communicated to him (in 
cluding any change therein either at the request of 
the applicant or due to administrative reasons ) and 
there is no reasonable ground for his failure , the 
medical authority shall report the fact to the Direc 
tor (Administration ) and return to him the docu 
ments received under sub - regulation ( 2 ) of Regula 
tion 98 . ( 2 ) With the return of documents to the 
Director ( Administration ) under sub - regulation ( 1 ) , 
the application for commutation shall be treated as 
having been withdrawn . - 


97. Application for commutation of pension . -- An 
applicant referred to in Regulation 96 shall apply 
to the Director ( Administration ) in Form 20 for 
commutation of a fraction of his pension including 
provisional pension sanctioned under Regulation 58 . 


98 . Action to be takon by the Director (Admini 
stration ) on application for commutation of pensi 
on . ( 1 ) The Director ( Administration ) on receipt 
of application in Part-I of Form 20 under Regula 
tlon 97 shall 
( a ) acknowledge immediately the · receipt of 

Form 20 in Part - It of that Form and des 

patch the same to the applicant; 
(b ) complete Part- III and IV of that Form . 


102. Procedure for Medical Examination , ( 1 ) 
The Medical Authority shall : 
( a ) obtain from the applicant for commuta 
ition a statement in part- I of Form 22 duly 

signed by the applicant in its presence ; 
( b ) subject the applicant to medical examina 

tion and enter the result thereof in Part- II 
of Form 22 ; 
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(c ) attest the unattested copy of the photo 

graph of the applicant; 
(d ) complete the certificate contained in part 
III of Form 22; 
Provided that where : 
(i) an applicant has been granted invalid pen 

sion , or 
(ü ) an applicant has previously commuted a 

part of his pension , or 
(iii) an applicant has been refused commutation 

on medical grounds, or 
(iv ) an applicant had declined to accept the 

commutation on the basis of addition of 

years to his actual age , 
the medical authority shall , before completing the 
certificate contained in Part- III of Form 22, take 
into consideration the statement of the medical case 
of the applicant. 

(2 ) After complying with the requirements of sub 
regulation ( 1) , the medical authority shall without 
delay forward to the Director ( Adm .) who has al 
ready completed Part- IV of Form 20 , the following 
documents , namely : 

( a ) Form 20 in original, 
(b ) attested copy of the applicant s Photo 

graph , 
(c ) Form 22 in original. 
3. The medical authority shall also send to the 
applicant a certified copy of Part-III of Form 22 . 


(vi ) the amount of pension authorised , 
( vii) the fraction of pension which was originally 

applied for commutation , 
(3 ) The Director (Administration ) on receipt of 
letter under sub - regulation ( 2 ) shall address the Medi 
cal Board for arranging re - examination of the appli 
cant. A copy of this letter shall be cndorsed to tho 
applicant informing him where and when he should 
appear for medical examination . Director ( Admini 
stration ) shall forward the following documents to 
the Medical Board - 
(i) letter in original received from the appli 

cant, 
a ce tified copy of Form 22 received 
carlier from the medical authoirty under 
clause (c) of sub - regulation ( 2 ) of Regula 

tion 102 . 
(4 ) The applicant after the receipt of Communi 
çațion under sub - regulation ( 3 ) shall appear before 
the Medical Board at the place and on the dato 
communicated to him . 


( 1 ) 


( 5 ) The Medical Board shall examine the appli 
cant and if after the examination it is of the view 
that the earlier opinion of the medical authority 
needs no revision or modification or needs ncvision 
or modification shall record its opinion and commu 
nicate the same to the Director (Administration ) 
under intimation to the applicant. The documents 
received by the Medical Board , under sub - regulation 
( 3 ) shall also be returned to the Director ( Administ 
ration ) . 

(6 ) It as a result of the opinion of the Medical 
Board received by the Director (Administration ) 
under sub -regulation ( 5 ) , the applicant becomes 
eligible to commute a fraction of pension originally 
applied for , the Director ( Administration ) shall de 
termine the commuted value with ref :rence to the 
Table applicable on the date , the Medical Board re 
corded its opinion with reference to the revised or 
modified opinion of the Medical Board and take 
action to authorise the commuted value to the appli 
cant. 


103. Second Medical Examination . - ( 1) Subject 
to the provisions of Regulation 104 , the medical 
examination in the case of an applicant who has been 
refused commutation on medical grounds or who bas 
declined to accept commutation on the basis of ad 
dition of years to his actual age recommended by the 
Medical authoirty shall take place after the cxpiry of 
a period of not less than one year from the date of 
the first medical examination . 


Bu withstaniant 
who has who has di 


Au Regulation 103 medical 


groun the basis of how the 


(2 ) If the applicant desires to be ro -examined on 
the expiry of the period specified in sub - regulation 
( 1) , the examination shall be by a Medical Board 
at his own expense . For this purp sa, he shal address 
a letter to the director ( Administration ) with the ro 
quest that arrangements for his re -examination by the 
Medical Board may be made, He shall indicate in 
the letter : 
(i) the medical authority which examined him 

earlier, and the date on which such exami 

nation took place , 
(i ) the place where he was examined 
( it ) the opinion of the medical authority , 
( iv ) the date of birth and the date of retirement, 
( v ) designation of the post held at the time of 

retirement, 


104. Appeal against the findings of Medical 
Authority . - ( 1 ) Notwithstanding anything contained 
in Regulation 103 an applicant who has been refused 
commutation on medical grounds or who has de 
clined to accept commutation on the basis of addi 
tion of years to his actual age recom :nended by the 
Medical Authority shall be eligible for second medi 
cal examination before the expiry of the period speci 
fied in sub - regulation ( 1 ) of Regulation 103 , if he 
feels that the medical authority in refusing commu 
tation on medical grounds or making addition of 
years to his actual age has committed an error of 
judgement. Such an applicant may , within one month 
of the receipt of the certified copy of Part III of 
Form 22 , from the medical authoritv , prefer an 
appeal by addressing a letter to the Director (Ad 
ministration ) that the opinion of the medical authori- 
ty may be got reviewed by another medical authority 
mentioned in mub Ropulation ( 2 ) at his own expenses. 
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He shall also indicate in the letter : 


(i) the medical authority which had examined 

him earlier and the date on which the 

cxamination took place, 
(ii) the place where he was examined , 


( 8 ) If the Medical Board * a result of the socond 
medical examination of the applicant acts asido or 
modifies the opinion of the first medical authority , 
the finding of the Medical Board shall be deemed to 
have come into force on tho date on which the first 
medical authority recorded its opinion and the claim 
of the applicant shall be settled accordingly . 


IS 


applicanained in this 


( tl ) the opinion of the medical authority , 
(iv ) the date of birth and the date of retirement, 
(v) designation of the post held at the time of 

retirement, 
( vi) the amount of pension authorised , 


heuthority as 


(9 ) Nothing contained in this regulation shall 
apply to an applicant in whose case the mcdical 
authority as a result of the first medical cxamination 
had directed that the applicant s age for the purpose 
of commutation should be assumed to be greater 
than his actual age , and the applicant received the 
commuted value with reference to the onhanced age . 


( vii) the fraction of pension which was originally 

applied for commutation . 


105 . Withdrawal of application . — ( 1 ) The applicant 
may after giving notice in writing to the Director 

( Administration ) withdraw his application at any time 
before subjecting himself to medical examination 
before the medical authority but in no casc after he , 
has appeared before such autho. ity ; 


( 2 ) (i) The applicant referred to in sub -regula 
tion (1) shall be re - examined by a Medical Board , or 
( ii ) If he was previously examind by a medical 
board , he shall be re -examined by a second Medical 
Board the members of which shall be different from 
those of the first Medical Board , 


(2 ) In case the medical authority directs that the 
applicant s age for the purpose of commutation shall 
be assumed to be greater than his actual age , the 
applicant may 


(3 ) The Director (Administration ) shall , within 
ono month of the receipt of letter under sub -regula 
tion ( 1 ) , take steps for arranging the re - examination 
of the applicant. For this purpose , he shall address 
the appropriate Modical Authority and forwarded to 
It the documents : 


(a ) by giving notice in writing to the Director 

(Administ ation ) withdraw his application 
(within fourteen days ) from the date on 
which he receives the certified copy of 
Part - III of Form 22 ; and 


(1) A copy of the letter received 

applicant. 


from the 


(b ) request the Director (Administration ) with 

in the period specified in clause ( a ) that 
he may be permitted to reduce the amount 
of pension already applied for commutation 
to an amount to be indicated by the 
applicant. 


( 1 ) certified copy of Form 22 received carlier 

by him from the Medical Authority under 
clause ( c ) of sub - regulation ( 2 ) of Regula 

tion 102 
( 4 ) A copy of the letter addressed to the Medical 
Authority shall be endorsed to the applicant inform 
ing him where and when he should appear for medi 
cal examination , 

(5 ) The Medical Authority on receipt of com 
munication from the Director (Administration ) under 
mb- regulation ( 3 ) shall arrange for the second medi 
cal examination of the applicant. 


( 3 ) Where a request for withdrawal has not been 
made by the applicant within the time specified in 
clause ( a ) of sub- regulation (2 ) , it shall be presumed 
that he has accepted the findings of the medical 
authority and the Di ector (Administartion ) shall take 
action to authorise the payment of commuted value 
of pension . 


(6 ) The applicant on receipt of the communica 
tion under sub - regulation ( 4 ) shall appear for the 
medical examination before the Medical Authority 
on the date communicated to him . 


the app 
inom 
of the apple 
comme 
app 


( 7 ) The Medical Board shall examine the appli 
cant and if after the examination , it is of the view 
that the earlier opinion of the medical authority 
needs no revision or modification or needs 
revision or modification shall record its opi 
nion and communicate the same to the Director 
(Administration ) under intimation to the applicant 
and the findings of the Medical Board shall be bind 
Ing on the applicant. 


(4 ) If a request for reduction in the amount of 
pension to be commuted is made as provided in clause 
(b ) of sub- regulation ( 2 ) , the Director ( Administra 
tion ) shall authorisc the payment of commuted value 
of pension with reference to the reduced amount. 

( 5 ) If the applicant is informed by the Director 
( Administration ) under Regulation 106 that on 
account of modification of the Table , the commuted 
value becoming payable to the applicant for commu 
tation will be less than the value communicated to 
him in Form 21 , it shall be open to the applicant to 
withdraw his application by a written notice addressed 
of the date on which he receives intimation of such 
of the date on which he receives intimation of such 
modification 
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106 . Modification in the value specified in the 
Table . — ( 1) In case the value specified in the Table 
is Modified at any time before the commutation be 
comes absolute in terms of clause ( ii ) of sub - regula 
tion . ( 1 ) of Regulation 84 , the payment shall be made 
in accordance with the value so modified . 


assessment of the pension , be paid the difference bet 
ween the commuted value so determined and the 
commuted value alrcady paid ; 


( 2 ) Where the commuted value calculated with re 
forence to the Table as modified , is less favourable 
than the value determined with reference to the Table 
before it was so modificd , the Director (Administra 
tion ) shall inform the applicant of the revised value 
and communicate to him the provisions of sub 
regulation ( 5 ) of Regulation 105 . 


Provided that where an applicant has been examined 
by a Medical Authority for the commutation of a 
fraction of provisional pepsion and such an applicant 
on assessment of final pension becomes cligible to 
commute an amount exceeding one hundred rupees per 
mensem , he shall be allowed tho difference between 
the commuted value of one hundred rupeos per mçn 
sem and the commuted value of the fraction of the 
provisional pension without further medical examina 
tion but the payment of the commuted value of pension 
exceeding one hundred rupees per mensem shall be 
made if the applicant applics afresh for medical exami 
nation as provided in clause (iv ) of sub - regulation ( 3 ) 
of Regulation 87 and he is declared fit by the Medical 
Board . 


· 107. Authorisation of payment of commuted value 
by the Director ( Administartion ) .- ( 1) Subject to the 
provisions of sub -regulation ( 2 ) and sub - regulation ( 3 ) 
of Regulation 105, the Director (Administration ) on , 
receipt of the documents referred to in sub -regula 
tion ( 2 ) of Regulation 102 from the medical authority, 
shall without delay issue an order to the Chief Accounts 
Officer and furish to him the following particulars 
and documents , namely : 


(2 ) The commuted valuc of the fraction of 
provisional pension as indicated in the endorsement in 
Form 21 addressed to the applicant and forwarded 
under sub -regulation ( 3 ) of Regulation 98 shall be 
deemed to have been amended with the issue of an 
authority by the Director (Administration ) for the 
payment of difference between the commuted value of 
the fraction of the final pension and the fraction of 
the provisional pension . 


( i) the amount of pension commuted , the amount 

of commuted value of pension and the date 
in which the commutation became absolute, 


( li ) the amount of residuary pension , 


( iii ) Form 22 in original, 


( iv ) copy of the applicant s Photograph as attes 

ted by the medical authority . 


( 2 ) The Director (Administaition ) shall also 


CHAPTER XIV 

Miscellaneous 
109 . Finance and expenditure. All the expenditure 
for payments arising out of and on account of these 
regulations shall be met from the funds provided by 
the Central Goverpment to the Commission in cach 
financial year under Section 17 of the Act. 

110 . Interpretation . -- If any doubt arisos as to thc 
interpretation of any provision of these regulations, 
they shall be interpreted in accordance with the rules 
orders on the subject issued by the Government of 
India from time to time. 


(a ) bring to the notice of the Chief Account : 

officer the provisions of the proviso to sub 
regulation ( 1 ) of Regulation 84 regarding 
the date on which the amount of original 
pension should be reduced . 


(b ) endorse to the applicant a copy of the order 

issued under sub -regulation (i) with the 
remarks that he should collect the commuted 
value from the Chief Accounts officer , and 


( c ) bring to the notice of the applicant the pro 

visions of the proviso to sub -regulation ( 1 ) 
of Regulation 84 . 


M . Y . RANADE , 

Chief Executive Officer, 
Khadi & Village Industries Commission 

Bombay -400056 . 
Bombay 
Dated : 26th September, 1984 . 


108 . Final assessment of provisional pension . 
( 1) An applicant referred to in sub - regulation (3 ) of 
Regulation 87 to whom commuted value of the fraction 
of the provisional pension has been paid shall , on final 


[NO. 3( 2)/84-KVI-IJ 
G . VENKATARAMANAN , Jt. Secy . 


[ atre II - 


3 (15 ) 
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FORM - 1 

[(Seo Rogutation 48 (1) 

NOMINATION FOR DEATH -CUM -RETIREMENT GRATUITY 
When the employee has a family and wishes to nominato one moniber, or more than one member , thereof. 


. . . . . . . . . . . hereby nominate the person / persons mentioned below who is/are member (s ) ofmy family , and confer 
on him /thern the right to receive, to the extent spocified below , any gratulty the payment of which may be authorised by tho Commission 
in the event ofmy death while in service and the right to roceive on my death , to the extent specified below , any gratuity which having 
become admissible to mo on retirement may remain unpaid at my death : 


Original nomino (t) 


Alternato nominee(s ) 


mrt 


Names and addresses 
of nominco/nominacs 


Ago 


Relationship with 
the employo 


Amount or sharo 
or gratuity payable 
" to each 


Namo, address, relationship Amount or sharo of 
and age of the person or per - gratuity , payable to 
sons, it any to whom the right © * each 
conferred on tho nominco 
Bball pass in tho evont of tho 
nominee pro -decoasing the 
employeo or the nominee dy 
ing after the deadth of the em 
ployee but before receiving 
payment of gratuity . 


5 


* The column should be filled in so as to cover the wholo amount of the gratuity . 
* * The amount/share of the gratuity shown in this column should cover thewhole amount/share payable to the original nomince (s). 
This nomination supersodes the nomination made by me earlier on . . . . . . . . . . . . . . . . . .which stands cancelled . 


Note : 


(i) The employee shall draw lines across the blank space bolow the last entry to prevent the insertion of any name after ho 

bas signed . 
(i ) Striko out which is not applicable. 


+ 


+ 


+ 


+ 


III + I + II . II . 


+ 


I - III + IIIIIIIIIIII . 


Dated this . . . ... . . . . . . . . . . . . .day of. . . . . . . . . . . . . . . . 198 at . . . . . . 
Witnesses to signature : 


VIII + HII IIIIIIIIIIIII + + 


+ 


+ 


Signature of employed 


Nomination by . . . . . , 
Designation . . . . . . . . . . . . . 


( To bo fillod In by the Head of Office ) 

. . .. . . . .. . Signature of Head of Ofico .. .. . . 
. . . ... . . . . .Dato . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . . . . Designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 


+ 


+ 


+ 


+ 1 


+ 


1 + 


1 


+ 


1 


+ 


1 + 


1 + 


1 


+ + 


+ 


+ 


+ + 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ + 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ + 


+ 


+ 


Otilce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+ 


+ 


+ 


+ III 


I 


I 


I 


I . . 


. 


IT 


+ + 


III . 


PROFORMA FOR ACKNOWLEDGING THE RECEIPT OF THE NOMINATION FORM BY THE HEAD OF OFFICE 


IIIIIIIIII + + + II . . . 


Sir, 


In acknowledging the rocelpt of your nomination , dated tho . . . . . 

. . . . /cancellation , dated tho . . . . 
of the nomination made earlier in respect of gratuity in Form . . . . . 

. . . . . . I am to state that it has been duly placed on record . 
Plact . 

Signature of Head of Office 
Datod the . iiii . 

Designation . . . . . . 
Noto : Tho employee is advised that it would be in the interest of his nominees If copies of the nominations and the related notlocs 

and acknowlodgement are kept in safo custody so that they may come into the possession of the beneficiaries in the event 

of his death . 
883 G1/84 – 14 
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FORM - 2 

[ Sec Regulation 48 ( 1)) 
NOMINATION FOR DEATH -CUM -RETIREMENT GRATUITY 
When the omployee has no family and wishes to nominate ono person or more than one person . 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . having no family , hereby nominato the person persons mentioned below and confer on him /them the right 
to receive , to the extent specified below , any gratuity the payment of which may be authorised by the Commission in the event of my 
death while in service and the right to receive on my death , to tho extent specified below , any gratuity , which having become admissible 
to mo on retirement inay remain unpaid at my death : 


Original norpince(s) 


Alternate nominee ( s ) 


Names & addresses of Relationship with 
nominco /nominoos . the omployee . 


age 


Amount or share of Name, address relationship Amount or share of 
gratuity payable to and age of the person or per - gratuity payable to 
cach 

sons, if any to whom the right cach * * 
conferred on the nonince 
pro - deceasing the cmployee 
or the nomince dying after the 
death of the employee but 
before receiving payment of 
gratuity . 


LIIVUT 


- 


- 


- 


- 


- 


V - IP VIL 


- - 


- 


- - 


* This column should be filled in so as to cover the whole amount of the gratuity . 
* * The amount/share of the gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the origiral nominee (s ). 

This nomination supersedes the nomination niade by mc carlier on . . . . . . . . . . . . . . . . .which stands cancelled . 
Note : (i) The employee should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he 

has signed . 

(ii) Strike out which is not applicable . 
Dated this . . . . ... . . . . . . . . . . . day of. . . . .. . . 

. . . . . . . . 198 at . . . . . 
Wllnesses to signature 


1 . . . . . . . . . 


Signature of employcc. 


( To bo Billed by the Head of Office ) 


Nomination by . . .. . . . 
Designation . ... 
Ofico .. 


Signature of Head of Office 
Datc . 
Designation . . 


PROFORMA FOR ACKNOWLEDGING THE RECEIPT OF THE NOMINATION FORM BY THE HEAD OF OFFICE . 
То 


Sir , 


In acknowledging the recoipt of your nomlntion , dated the . . . . 

. . . .. cancellation , dated the 
of the nomination made earlier in respect of gratuity in Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I am to state that it has been duly placed on record . 
Place . .. . . . . . . . .. . . . . 

Signature of Head of Office 
Dated the . . ... . . ..... . 

Designation . . . . . . 
Note : The employee is advised that it would be in the interest of his pomidces if copies of the nominations and the related notice 

and acknowledgoment are kept in safo custody so that thoy may come into tho possession of the beneficiaries in the event of his 
death . 


1 


* 3 (1) ] 
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FORM - - 3 
[ Regulation 49 ( 13)] 
DETAILS OF FAMILY 


I 


I 


, 


. 


. 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Name of the employee 
Designation 
Date of Birth 
Date of appointment 
Details ofmembers of roy family as on 


. 


. 


- 


, 


- 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . . 


. 


. 


. . 


. . 


. . . 


. 


. 


. . . . 


. 


. 


. . 


Sr. Name of the Members of 
No. " Family ". 


Date of birth 


Relationship with the 
employee 


Remarks 


Initials of the Head of 
office 
- -- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


I 


6 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


" - - -- - - 
I hereby undertake to keep the above particulars up -to -date by notifying to the Head of Office any addition or alteration 
Place 
Dated the . . 

Signature of Employce 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. - 


- - 


- 


- 


i Family " for this purpose means family as defined in clausc ( b ) of sub -Regulation ( 15) or Regulation 49 of the Khadi and Villave 

Industries Commission Employees ( Pension ) Regulations - 1984. 
NOTE : Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husbund . 


FORM - 4 


(See Regulaiion 53 ( 1) ( c) and 55( 1 )] 
PARTICULARS TO BE OBTAINED BY THE HEAD OF OFFICE FROM THE RETIRING EMPLOYEE EIGHT 

MONTHS BEFORE THE DATE OF HIS RETIREMENT 


1 . Name 
2 . (a ) Date of birth 

(b ) Date of retirement 
3. Two specimen signatures ( ļo be furnished in a separate sheet) 

duly attested by a Conin ission s Officer, 


- 


- 


- 


- - 


4 . Three copies of Passport sizc joint Photograph with wife or hus 

band (To be attested by the Head of Office ) 
5. Two slips showing the particulars of height and personali idon 

tification marks duly attested by a Commission s Officer . 
-6 . Present address 
7 . Address after retirement 
8. Details of the family in Form 3 . 
Place .. . 
Datod the. .. . 

Signature . . . . . . . . . . 
Designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Deptt./Office. -- - -- 
\ Two slips cach bearing the left hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not lite 

rate enough to sign his ramc. If such as criplovec on account of physical disability is unable to give left hand thumb and 
finger impressions lemay give thumb and Anges impression of the right hand, Where an omployee has lost both the hands , he 
may give his foc impressions. Propressions should be duly attested by a Commission s Officer . 
Two copies of the Passport size Photograph of self only need to be furnished if the cmployee is governed by Regulation 49 
and is unmarried or a widower or widow . 
Where it is not possible for an employec lo submit a photograph with his wife or her husband , he or she may submit separate 

photographs. The photographs shall be attosted by the Head of Office ; 
4, Specify a few conspicuous marks. 000 less than two, if possible. 
4 . Any subsequenti chunge oot address should be notilial to the Head of Office . 
11. Applicable only where Regulation 49 applies to the employee . 


- - . . . . . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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MATET 


FORM - 5 
FORM FOR ASSESSING PENSION AND GRATUITY SEE REGULATIONS 52, 54 , 55 (1) and 59(1) 

( To be sent in Duplicate ) 

PART - I 


1. Namo of the employec 
2 . Fathor s name and also husband s name in the caso of femalo employee ) 
3. Date of birth (by Christian era ). 
4 . Religion . 
5. Pormanent residential address , showing village, town, district and stato . 
6 . Present or last appointment including pano of cstablishment. 

(i) Substantivo 

(11) Officiating, if any. 
7. Dato of boginning of sorvice. 
8. Dato of ending of Servico . 
9 . ( ) Total period of military service for which pension or gratuity was sanctioned . 

(ii ) Amount and nature of any pension /gratuity received for the military scrylce . 
10 . Amount and nature of any pension /gratuity recoived for previous civil service . 
11 . Goverament/Organisation under which service has been rendered in order of employment. 


Years 


Months . 


Days 


12 . Class of pension applicable, 
13 . Tho date on which action initiated to : 

(i) Obtain the No Domand Certificate fron , the Estates Officer as Provided in Regula 

tion 51 . 
(1 ) Assess tho service and croolumonts Qualifying for pension as provided in Regula 

tion 53. 
(ii) assess the Comunission s dues other than the dues relating to the allotment of Com . 

mission s accommodation as provided in Regulation 67 ( 1). 
14 . Dotails of omission , Imperfections or deficiencies in the service book which have boon 

ignored under Regulation 53 (1) (b )(i ), 
15. Total length of qualifying service (for the purpose of adding towards broken periods, 

4 month is rockoned as thirty days) . 
16 . Periods of non - qualifying sorvice 


From 


To 


( ) Intorruption in servico condoned under Regulation 25 . 
( 1) Extraordinary loave not qualifying for pension . 
( lii ) Period of suspension not treated as qualifying . 
( lv ) Any other sorvice not treated as qualifying. 


Total . 


17. Emoluments rockoning for gratuity : 
18. Averago emoluments 

* Emolumen drawn during the last ton months of service. 


Post helde 


From 


To 


Pay 


Personal Pay or special pay 


Averago Emolumonts 


19. Date on which Form 4 has been obtained from the employeo ( To be obtained eight months 

baforo the dato of retiroment of employeo ). 
20. (1) Proposed pension 

(1 ) Proposod graded rellof. 
21. Proposed death -cum -rotirement gratuity , 


[HT II 
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Yu+ 


22 . Date from which pension is to commence . 


23. Proposed amount of provisional pension . If departmental or judicial proceedings is 

instituted against tho employee before retirement. 


* (i) In a case where the last ten months include some period not be to reckoned for calculating average emoluments an equal period 

backward has to be taken for calculating average emoluments. 
( ii) The calculation of averago emoluments should be based on actual number of days contained in cach month . 
24 . Details of Commission s dues recoverable out of gratuity : 
(i) Licence fee for the allotment of Commission s accommodation (6be Sub -regulations 

(2), (3) and (4) of Regulation 66 ). 
( 11) Dues referred to in Regulation 67 


25 . Whether nomination made for -Death -cum -retirement gratuity . 
26. With reference to Family pension applicable to the employee 

(1) Emoluments reckoning for the family pension . 
( il) the amount of the family pension becoming payable to the family of the employee , 

if death takes place after retirement:-- 
(a ) Before attaining the age of 65 yours, or 
(b) After attaining the age of 65 years. 


Rs. . . . 
Rs. . . . . 


( iii) Complete and up - to -date details of the family as given in Fortu 3 : 


Sr. 


Name of the member of the family 


Date of birth 


Relationship with the employce . 


No. 


27. Helght. 
28. Indentification marks . 
29. Head of account to which pension 


and gratuity are dobitable . 


Sigoature of the Head of Office . 


PART-- JI 
SECTION - I 


ACCOUNT ENFACEMENT : 


1 . Total period of qualifying sorvice, which has been accepted for the grant of superan 

nuation or retiring or invalid or componsation or compulsory retirement pension and 
gratuity , with reasons for disallowance, if any, (Other than disallowance indicated in Part 
I of this Form ). 


2 . Amount of superannuation or retiring or invalid or compensation or compulsory rotire 

ment pension or gratuity that has been admitted . 


3. The date from which superannuation or retiring or invalid or compensation or compul 

Bory retirement pension or gratuity is admissible . 


4 . Head of Account to which superannuation or rotiring or invalid or compensation or com 

pulsory rotirement poosion or gratuity is chargeable. 


5. The amount of the Family pension becoming payable to the entitled members of the 

family in the event of death of the employees after retirement, 
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SECTION — 11 


1 . Name of the employee 
2. Class of pension or gratuity 
3. Amount of pension authorised , 
4. Amount of gratuity authorised . 
5. Date of conuncncement of pension . 
6 . Amount of family pension in the event of death after retirement : 

(i) If death takes place before 65 years of age, or 

( ii) If death takes place after 65 years of age . 
7. The annount of graded relief admissible on pension . 
8 . The Commission s dues recoverable out of yratuity before authorising its payment. 
9 . The aipount of cash doposit or the amount of gratuily held over for adjustmentof Duas B 

et Commission s du : 9. 


10 . Date on which was pension papers reaived by the Director (Administration ). 


FORM _ 6 

See Regulation 55(1) 
FORM OF LIST PCR TO THE DIRECTOR (ADMINISTRATION ) FORWARDING THE PENSION 

PAPERS OF AN EMPLOYEE 


No . . . . 
Department/Office . . . . . 


Dated tho. . . . . . . . . . 


To , 


The Director (Administration ) 
Khidi & V . I. Commission , 
frla Road , Vile Parle (West) , 
Bombay - 56 , 


. . . . . . . . . FOR 


Sub . ;- PENSION PAPERS OF SHRI SHRIMATI/MISS . . . . . . 
AUTHORISATION OF PENSION . 


Şir, 


I am dirocted to forward her with the pension papers of Shri/Shrimati/Miss .. . . . . . 

. . . . . . . . . of this 
Dopastment/Office for further necessary action . 

The details of Commission s duos which will remtin outstanding on tho date of retirement of the omployoe and which need 
10 .60 rocovcrod out of the amount of death -cun -retirement gratuity :ire judicated below : - - 

(a ) B :11.:1ce of the House Building or conveyance advanco . 
(b ) Overp: ymcntof pay and allowinco including leaves lary . 
(c) locomo- Tax deductable at source under Income- I..x Act 1961 (43 of 1961) 
(d ) Arrears of licence-fee for occup - tion of Commission s 7 coommodation . 
(0 ) The amount of licouce -fee for the retention of Commission srccommodation for the per 

missiblo period of two months (or its muy bo prescribed ) beyoud tho date of rotircmont, 
(f) Any other .6sessod ducs and the 11 . ture thereor, 
(8 ) The amount of gratuity to bo withhold for adjustment or unassossed duos, if any , 

Rs. 


RS. 


Rs. 


Totul : 


Rs. 


3 . Your attention is invited to the list of enclosures which is forwarded herewith , 


(97711 
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TE 77 


:WTETTE . 
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4 . The receipt of this letter may be acknowledged and this Dopartment/Oflice informed that necessary instructions for the dis 
bursement of pension have been issuod to the Chiof Accounts Office 

5 . The death -cum -retiromont gratuity will be drawn and disbursed by this Department/Office on rocoipt of authority from you . 
ho outstanding Commission s dues ac montioned in para - 2 above will :: lso bo recovered out of the death -cuni-retirement gratuity before 
making paymont. 


Yours faithfully, 


HEAD OF OFFICE . 
LIST OF ENCLOSURES : 

1 . Form 4 and Form 5 duly comploted . 
2 . Modical Cortificate of iocupacity (If tho claim is for invalid pension ). 
3 . Statement of the savings offected and tho rcasons why employmont could not be found elsewboro ( If the claim is for compen 

sation of pension or gratuity ). 
4 . Sorvice - Book (Date of retiromont to be indicatod in the sorvico book ). 
5 . (a ) To specimen signatures duly attested by a Commission s Officer of Gazetted status or in the case of pensioner not lite 

rate onough to sign has namo, two slips boaring the loft hand thumb and finger impressions, duly attested by Commission s 
Officer. 
(b ) Two slips showing tho particulars of boight and identification marks, duly attested by a Commission Officer. 
(c) Three copios of passport size photograph with wifç or husband (cither jointly or separately ) duly attested by the herd 

of office 
6 . A statement indicating the reasons for delay in caso the pension pui pers are not forwarded before six months of the retire 
mont of the employeo . 

7, Written sta tomont, if any, of the employco as required under Regulation 53 (1)(a ). 

8 . Brief statement leading to reinstatementof the employce in case the employce has been roinstated < fter having bcon suspend 
od , compulsorily retired , removed or dismissed from service . 
NOTE : - When initials or name of the omployoo are or is incorrectly given in tho various records consulted , this fact should be men . 

tioned in the letter , 


* Ifan omployeo is compulsorily rotired from sorvice and delay is anticipated in obtaining Form 4 from the employee , the Head 
of Office may forward the pension papers to the Diroctor (Administration without Form 4 . The form may be sent as soon as it is 
obtainod from the employed . 


[Sce Rogulation 69(2 )] 
FORM OF LETTER TO THE MEMBER OF MEMBERS OF THE FAMILY OF A DECEASED EMPLOYEE WHERE VALID 

NOMINATION FOR THE GRANT OF THE DEATH - CUM -RETIREMENT GRATUITY EXISTS 


No. . . 
Department/Office 


Dated the 


To : 


uh . _ PAYMENTOF DEATH -CUM -RETIREMENT GRATUITY IN RESPECT OF THE LATE SHRI/SHRIMATI . . . . . 


Sir /Madam , 

Iam directed to state that in terms of the nomination made by thó la te Shri/Shrimati . . . . . . . 
Designation) .. . . . . . . . , in the Offico /Department of. . . . . 

. . . . . . . .. .. death -cum -retire 
nont gratuity is pryable to his /hor nominco (s). A copy of the said nomination is enclosod herewith . 

2 . Iam to requost that a claim for the grant of the gratuity may be submitted by you in the enclosed Form 9 . 

3 . Should any contingency have happened sinco.tho dato ofmaking the nomination , so as to render the nomination jaya lid , in 
bolo or in part, precisa details of the contingency pay kindly bo sta tod . 


Yours fuithfully , 


HEAD OF OFFICE 
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FORM _ 8 


(Sec Regulation 69 (2)) 


FORM OF LETTER TO THE MEMBER OR MEMBERS OF THE FAMILY OF A DECEASED EMPLOYEE WHERE VALID 

NOMINATION FOR THE GRANT OF THE DEATH - CUM - RETIREMENT GRATUITY DOES NOT EXIST 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


No . . . . . . . . . . . 
Deptt ./Ofico . .. 
Datod tho . 


. . . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


P 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 11 


. 


+ 


- 


+ 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


I 


. 


Sub . :-- PAYMENT OF DEATH -CUM -RETIREMENTGRATUITY IN RESPECT OF SHRI/SMT./MISS .. 


Sir/Madam , 


Iam directed to say that in terms of Regulation 44 of the Khadi & Ville ge Industries Commission Employees (Pension ) Regula 
tions 1984, a dos th -cum -retirement gratuity is payable to the following merbors of the family of late Shri/Smt./Miss . . .. .. 

. . . . . . . . . . . (Designation ) . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . in trio office /department of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in 
equal shares : 


( ) Wifo/Husband including judicially separated wifc /husband . 
( ii ) Sons 
( 111) Unmarried daughter 


including stop childron and 

children , 


adopted 


2 . In the event of thore being no surviving membor of the family as Indic : ted above , the gratuity will be payable to the follow 
ing mombers of the family in equal shares ; 

(i) Widowed daughters including step and adopted daughters. 2 
( ii) Fathor 

including adoptivo parents in caso of 
(111) Mother 

individua Is whose personal law permits 

adoption . 
(iv ) brother bolow the age ofeighteen years and unmerricd widowod sisters including step brothers and step sisters, 

( v) Married daughters and 
( vi) Children of a predcoca sed gon , 
3 . It is requested that a claim for tho payment of gratuity may be submitted in the enclosed Form 9 as soon as possible. 


Yours faithfully , 


HEAD OF OFFICB 


FORM _ 9 
(See Regulation 69 (2)) 


FORM OF APPLICATION FOR THE GRANT OP DEATH - CUM -RETIREMENT GRATUITY ON THE DEATH OF 

EMPLOYEE 


AN 


( To be Alled in soparately by cach claimant and in case tho claimant is minor, the form should be filled in by the guardian on 
his /hor behalf , Where thero uro more thr .n one minor, the guardian should claim gratuity in one form on their behalf) . 
1 , ( ) Name of the claimant in case he is not minor. 

(11) Date of birth of the claimant 
2 , ( ) Name of the guardian in case the claimants are minor(s). 

( ii ) Date of birth of tho guardian 
3 . (1) Name of the decoased employco in respect of the whom gratuity is 

being claimed . 
( ii ) Dato of doath of the employoo. 
(ili) Office Department in which the decoased served last, 


[W 


II 
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4 . Relationship of the claimant/guardian with tho deceased employec . 
5 . Full postaladdress of claimant/guardian . 
6 . (i) Where gratuity is claimed by the guardian on behalf of minors the 

nimos of the minors , thoir ages, relationship with the docoased cni 
ployoo ctc . -- 


Sr. 


Namo 


Age 


Postal address 


No . 


Relationship with the decoased 

cmploye 
- 


-- - - - - - - - - 


- - 


- 


( ii ) Relationship of the guardian with minor . 
7 . Two specimon signatures of left hand thumb impression of the claimant / 

guardiun duly attested , 


of the 


Signature/ Thumb improssion 

claimant guardian . 


( To be furnished in a separate sheet). 


8 . Attested by : 


Name 


Full address 


Signature 


(1) . . . . . 


9 . Witnesses : 

(i ) . . . . . . . . 
( li) . . . . . . . 


- - - 


- - - 


-- 


- 


- -- 


* 1. To bo furnished in case the applicant is not literate enough to sign his name. 
2 . Attestation should be dono by two officers of the Commission or two ga zotted Government Servants or two or more persons 

of rospectability in town, village or pargana in which the applicant rosidos. 


FORM - 10 


(Sco Regulation 69(2) 
FORM OF LETTER TO THE WIDOW /WIDOWER OF A DECEASED EMPLOYEE FOR GRANT OF FAMILY PENSION 


No. . . . . 


Department/Office , . . . . . . . . . . 
Dated the . . . . . . . . . . . . . . . . 


TO 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


Sub . :- PAYMENT OF FAMILY PENSION IN RESPECT OF LATE SHRI/SMT. .. 
Sir/Madam , 

I am directed say that in terms of Rogulation 49 of Khadi & Villa go Industries Commission ( Pension ) Rogulptions 1984 , a family 
Ponslon is payablo to you as widow /widower of the late Shri/Smt.. . . . . . . 
(Dosignation ) . . . . . . . . . . . 

. . ... . ... . . . , in the office /Dopartment of . . . . . 
2. You are advised that a claim for the grant of family pension may be submittod in the enclosed Foini-11 . 

3 . The family pension will be payable till your death or re -marriage , whichever cvent occurs oarlier . In the event of your death 
or ro -marriage , the family pension shall be granted to tho child or children , ifany, through the guardian . 


Yours faithfully , 
HEAD OF OFFICE 
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FORM - 11 

[Seo Regulations 69(3) and 77( 2)] 
FORM APPLICATION FOR THE GRANT OF FAMILY PENSION ON THE DEATH OF THE EMPLOYEE /PENSIONER 
1 . Nains of the applicant. 

(1) widow /Widower, 
(ii) Guardian if the deceased porson is survived by child or children . 
2 . Namo and age of surviving widow /widower and children of the deceased 

cmployec /pensioner , 
Sr. Name 

Relationship with the deceased Date of birth by Christian 

person 


No . 


EIA 


nmmwing 


3. Date of death of the employee/pensioner . 
4 . Office /Department in which tho deceased employce/pensioner served last. 
5 . If the applicant is guardian , his date of birth and relationship with the decca 

ed employee /pensioner . 
6 . If the applicant is a widow /widower the amount of service pension which 

she/he may be in reccipt on the dato of death of the husband /wife. 
7 . Full address of the applicant. 
8 . Enclosures : 
(1) Two specimen signatures of the applicant, duly attested (To be furnished 

two separate sheets). 
( ii) Two coples of passport size photograph of the applicant, duly 

attested . 
(iii ) Two slips each bearing left hand thumb and finger impression of the 

applicant duly attested . 
( iv ) Descriptive Roll of the applicant, duly attested , indicating (a ), height 

and (b ) personalmarks , if any, on the hand , face etc . (specify a few con 
spicuous marks, not less than two , if possible). 

(To be furnished in duplicate ) 
(v ) Certificate (s ) of age in originalwith two attested copies) showing the 

dates of birth of the children . The certificate should be from the Muni 
cipal Authoritics or from the local panchayat or from the head of a 
recognised school, ( if the child as studying in such school. ( This infor 
mation should bo furnished in respect of such child or childron , the 
particulars of whose date of birth are not available with the head of 

office ). 
9 . Signature or left hand thumb impression of the applicant. 
10 . Attested by : 
Nanie 

Full address 


Signature 


. 


. 


. 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. + 


IEET 


11 . Witnesses : 


(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
NOTE : Attostation should be done by two Officors of tho Commission or two Gazetted Government servants or two or more 

persons of respectability in the town , village or pargana in which the applicant resides . 


" To be furnished in case of applicant is not literate cnough to sign his name. 

In the case of ro-marriage of the widow while applying for family pension on behalf of the minor child , the widow should 
furnish (i) the date of hər ra-marrlage, ( li) her full address in the application for family pension . It is not necessary to furnish a 
fresh application of the documents as thoy are alrcady available with the porsion papers on which family pension was originally 
admitted to her . 


LYTT II - 


3 (1)] 
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FORM 12 

(Soc Regulations 70 (1) 72 (1) (3), and (5 ) and 74 (1) 
FORM FOR ASSESSING AND AUTHORISING THE PAYMENT OF FAMILY PENSJON AND DEATH - CUM RETIREMENT 
GRATUITY WHEN AN EMPLOYEE DIES WHILE IN SERVICE . 

( To be sent in duplicate ) 


PART - I 


Days 


1. Name of the deceased employee 
2 . Father s name and also husband s name in the case of female employec ) 
3. Date of Birth (By Christian Era ) 
4 . Dale of death (By Christian Era ) 
5 . Religion 
6 . Ofice /Department in whicb last employed . 
7. Appointment held last 

(i) Substantive 

( ii) Officiating 
8 . Date of beginning of service 
9. Date of coding of servicc. 
10 . (i) Total period of service for which pension and gratuity was sanctioned ; 
(li) Amount and nature of any pension/gratuity received for the military 

service . 
11. Amount and nature of any ponsion received for previous civil service , if any . 
12. Government/Organisation under which service has been repdered in order 
of Employment. 
Year 

Months 
13 . The date on which intimation regarding the death of employec was received 

by the Hoad of Office . 
14. The date on which action initiated to : 
(i) Obtain claim or claims from the claimants in the appropriate form for 

death -cum -retirement gratuity and family pension as provided in regu 

lation 69 ; 
(i ) Obtain the No Demand Certificate, from the Estates Officer as provided 

in Regulation 7(i). 
( iii) Assess the Commission s dues other than the dues pertaining to occupa 

tion of Commission s accomnodation as provided in Regulation 73 (2 ) 

and 
(iv ) assess the service and emoluments qualifying for death -cum - retirement 

gratuity and family pension as provided in Regulations 70 and 71 . 
15. Whether nomination made for death -cum -retirementgratuity. 
16 . Length of service qualifying for death -cum -retirement gratuity /pension . 
17. Periods of non - qualifying services : 

(i) Interruption in service condoned under Regulation 25 . 
(il) Extraordinary leave not qualifying for graiuity. 
( iii ) period of suspension treated as non - qualifying . 
(iv ) Any other service not treated as qualifying service . 


From 


Totalperiod of non -qualifying scrvice . 


18 . (a ) Emoluments rackoning for death -cun- retirement gratuity , 

(b ) Amount of death -cum -retirement gratuity . 
19. Family Pension : 
(1) Proposed Family Pension at 
(a ) cnha oced rates ( if service rendered at the timeof death is more than 

seven years as in regulation 49(3 ). 
(b ) ordinary rates as in Regulation 49 (1 ). 
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From 


То 


Gi) Period of tenability of Family Pension 

(a ) enhanced rates . 

(h ) ordinary rates. 
20 . person to whom famlly pension is payable : 

Namo : 
Relationship with the deceased employed : 

Full postaladdress : 
21. Details of Comission s dues recoverable out of gratuity. 
(i) Licence-fce for occupation of Commission s accommodation (8¢c Regu 

lation 75 ) 
( ii) Amount of doath -cum -retirement gratuity to be held over poeding recoipt 

of information from Estates Officer . 

(Sce Regulation 750 ) (v) 
(iii) Dues referred to in Regulation 75 (2). 
22. Date on which claims received from the claimants . 
23. Namo of guardian who will receivo payment of death -cum -retirement gra 

tuity and family pension in the case ofminors. 
24 . Head of Account to which death -cum -retirementgratuity and family pension 
are debitable . 
Place . . 
Dated tho . . . . . . . . 


Signature of Head of Omco 


SECTION - II 
DETAILS OF PROVISIONAL FAMILY PENSION AND GRATUITY TO BE DETERMINED BY THE HEAD OF OFFICE 

IN ACCORDANCE WITH REGULATION 73 . 
Provisional family pension 
Gratuity (the amount mentioned in itoni 18(b ) of part-I) 

Rs. . . . 

. . . . . . . . . P . 11 ) . 
Less 
(a ) Licence fco recoverable from gratuity for ocoupation of Commişsion s accomodation 
(as in item 21 (1) of Part- I) 

RS . . . . . . . 
(6 ) Amount of gratuity to be held over pendiog receipt of information from the Estate Officer 
(as in item 21 (ii) of Part- I) 

Rs. . .. . 
(c ) Other Commission s dues as mentioned in item 21(ii ) of Part-I. 
(d ) Total of (a ), (b ) and (c) 

Rs., .. . . ... .. 
Placo . . . . 
Dated tho .. 

Signature of Head of Office 


Rs.. ... . 


PART - 11 

SECTION – I 
ACCOUNT ENFACEMENT 
1. Total period of qualifying service which has beon accepted for 

(1) Death -cut -rotiremont gratuity , 

(i ) Family pension , 
2. Not amount of gratuity after adjusting Commission s dues. 
3. Amount and the period of tenability of family pension . If death took plačc. 
Amount 

Period of tonability 


Rs. 

From 

To 
(i) before seven years service 

( ii) after seven year of service 
4 . Hced of Account to which death -cum -retirement gratuity and Family pension are chargcable. 
5. Data from whiclı family peasion is admissible . 


[WTFT II :- ** 3(i)] 
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SECTION - II 
1 . Nagle of the deceased employee. 
2 . Date of death of the employee . 
3 . Date on which pension papers, received by the Director (Administration ). 
4. Amount of family pension authorised . 
5 . Amount gratuity authorised . 
6 . Date of commencement of family pension . 
7. Date on which payment of family pension and gratuity authorised . 
8 . Amount recoverable from gratuity . 
9 . Amount of gratuity held over pending receipt of " No demand Certificate " . 


Place . . . . . . . 
Daled tho. .. . . . . .. 


DIRECTOR (ADMINISTRATION ) 


FORM 13 
[ Sco Regulation 7 (1)] 


FORM OF LETTER TO THE DIRECTOR (ADMINISTRATION ) FORWARDING PAPERS FOR GRANT OF FAMILY PENSION 
AND DEATH -CUM - RETIREMENT GRATUITY TO THE FAMILY OF AN EMPLOYEB WHO DIES WHILE IN SERVICE 

No. . . . . . . . 
Department/Office , . . . . . . . 
Datod tho . . . 


To 


The Director (Administration ) 


SUB. : GRANT OF FAMILY PENSION AND DEATH .CUM -RETIREMENT GRATUITY 


Sir, 


I am directed to say that Shri/Smt.. . . . . . . 

. . . . . . . . . (Designation ) died on . . . . . . . 
His family has become eligible for thọ grant of family pension and death -cum - retirement gratuity . Form 12 duly comploted is forwarded 
herewith for further necessary action . 

2 . Commission s dues in respect of the deceased employee will be recovered out of the death -cum -retirement gratuity as indicated in 
soction - II of Part-I of Form 12 . 

3 . Your attention is invited to the list of cnclosures which it forwraded horowith . 

4. The receipt of this lottermay be acknowledged and this Department/Office informed that necessary instructions for the disbursem 
ment of family popsion and death -cum -retirement gratuity have been issued to the Chlef Accounts Officer , 


Yours faithfully, 


(HEAD OF OFFICE ) 


LIST OF ENCLOSURES : 

1 . Form 12 duły completed . 
. 2 . Sorvico Book (date of death to be indicated in the Service Book .) 

3. T wo specimen signatures of left hand thumb and finger impressions of the claimant or guardian duly attested . 
4 . Two copies of passport size photographs of the claimant or guardian duly attested . 
5 . Two copies of descriptive roll of the claimant or guardian duly attested indicating height and personalmarks. 
6 . Postal addross of the claimant or guardian . 
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- 

- SRUL ILGTI - - - - - - 
10 


11 . 


L 


UULLUS 


LE 


FORM 14 

[ Sce Regulation 77 (2)] 
FORM OF LETTER SANCTIONING FAMILY PENSION TO THE CHILD OR CHILDREN OF A RETIRED EMPLOYEE WHO 

DIES AFTER RETIREMENT BUT DOES NOT LEAVE BEHIND A WIDOW OR WIDOWER 


Department/Office . . . . . . . . 
Dated the . . . . ... . 


To 


The Chief Accounts Officer, 


SUB, GRANT OF FAMILY PENSION TO THE CHILD /CHILDREN 


Sir , 
I am directed to say that Shri /Shrimati. . . .. . . . 

... . . . . . . . formerly . . . . . . . . . .. . . . . . . . . in this 

(Designation ) 
Departnicnt/Office was authorised pension of Rs. . . 

. . . . . . . . . . .with effect from . . . . . . 
on his /her retirement from the service . . 
2. . Intimation has been roceived in this Department/ Office that Shri/Shrimati . . . . . . . . 

. . . . . . . . . died on1 
. . . . .. . . . .and that time of death left 1 ) widow /widower but was survived by the following children .* 


1 


o 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Sr. No. 


Name 


Son/Daughter 


Date of birth la Christian era 


Date from which family pep 
slon ceases to be payable 


5 


II 


I I . . 


. 


. . . . . . . . . . 


. . IIII . - II . 


3 . In torms of Regulation 49 of the Khadi & Village industries Commission -Employees (Pension ) Regulations 1984 the amount o 
Family pension has become payable to the children in the order mentioned above . 
The family pension will be payable on behalf of the minor to Shri/Shrimati. . . . . . . . . 

. . . . . . ,who is the 
guardian , 

4 . Sanction for the grant of Family pension of Rs.. . . . . . . . . . . . per month to the children montioned above is hereby accorded . 
The Family pension will take effect from . . . . . . . . . . . . .and subject to the provisions of Sub - Regulation (4) of Rogutation 49 of 
the Khadi & Village Industries Commission Employees ( Pension ) Regulations 1984 will be tenable till . . . . . . . . . . 

5. The Family Pension is debitable to the Head . . . . . . . . 
6 . Attention is invited to the information furnished in the list of enclosures . 
7 . The receipt of this letter may kindly be acknowledged . 


Yours faithfully 
CHIEF ACCOUNTS OFFICER 


LIST OF ENCLOSURES : 

1. Permanent address of the guardian . 
2 . Speciinent signature or * * left hand thumb and finger improstions of the claimant or guardian daly attested. 
3. Two attested copies of passport size photograph of the guardian . 
4 . Descriptive Roll of the guardian , duly attested . 


" The names of children should be mentioned in the order of eligibility montioned in Regulation 49 of the KVIC Employees (Pon 
sion Regulations, 1984 . Children born as a result of marriage which took place before the retirement of the omployeo or children 
adopted legally before retirement sliould only be included but children borde After retirement should not be included . 

* * To bc furnished in the case of the guardian who is not literate enough to sign his or her name. 


[* 17 II 
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TIL 


NULLU 


NY 


FORM 15 

[Sec Regulation 77(2) 
FORM OF LETTER SANCTIONING FAMILY PENSION TO THE CHILD OR CHILDREN ON THE DEATH OR 

REMARRIAGE OF A WIDOW /WIDOWER WHO WAS IN RECEIPT OF FAMILY PENSION 


No . . . . 


Department/Office . .. . . 
Dated the . . . 


To 


The Chief Accounts Officer 


SUB . : GRANT OF FAMILY PENSION TO THE CHILD / CHILDREN 


Sir 


II + IIII 


. . . 


. 


. . . 


. . . 


. . ILI 


. 


. 


. 


I am directed to say that Shri/Shrimati. . . . . . . . 

. . . . . widow /widower of late Shri/Shrimati. . . . 
formerly designation . . . . . . . . . . . . in this Department/office . . . . . . . . . . . . . . . . was authorised the payment of the family Pension of 
Rs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .with effect from the family pension was tonable till the death or remarriage of the widow /widower . 

2 . Intimation has been received in this Department/office that Shri/Shrimati . . . . . . . . .. . .. . . .. . . died /remarried on . .. . . . .. 
3 . At the time of death /remarriage of Shri/Shrimati. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . .. had following childron * : 


S .No . 


Name 


Son Daughter 


Date of birth in Christian era . 


Date from which the family 
pension ceases to be payable 


12V 


- - 


43LY 


- 


S 


T- IL 


- 


- 


- 


4 . In terms of Regulation 49 of the Khadi & Village Industries Commission Employees ( Pension ) Rogulations 1984 , the amount 
of Family Pension has become payable to the children in the order mentioned above. The family will be payable on behalf of the minors 
to Shri/Shrimati. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . who is the guardian , 


5. Sanction for the grant of family Pension Rs.. . . . . 

. . . . . . p .m . to the children , mentioned above is hereby accord 
ed . The Family Pension will take effect from . . . . . . . . . . . . . . and subject to the provisions of sub -regulation (4 ) of Regulation 49 of the 
Khadi & Village Industrios Commission Employees (Pension ) Regulation 1984 will be tonable till . . . . 

6 . The family Pension is debitable to the Head . . . . . . . . . 
7. Attention is invited to the information furnishod in the list of enclosures. 
8 . The recoipt of this letter may kindly be acknowledged . 


Yours faithfully, 
Director (Administration ) 


LIST OF ENCLOSURES : 

1. Permanent address of the guardian , 
2 . Specimen signature or left * * hand thumb and finger impression of the guardian duly attested . 
3 . Two attested coplos of Passport size photograph of the guardian . 
4 . Descriptive roll of the gurdian duly attested . 


* The names of children should bementioned in the ordor of eligibility mentioned in Regulation 49 . Children born as a result of 
marriag > which took place before the retirement of tho employee or children adopted legally, before retirement should only be included 
but children bora aftor rotirement should not be included . 

* * To be furnished in the case of guerdian who is not literate enough to sign his or her name, 
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FORM 16 

[See Regulation 77(3) 
FORM OF APPLICATION FOR THE GRANT OF RESIDUARY/GRATUITY ON THE DEATH OF A PENSIONER 

( To - be filled in separately -by each applicant) 
1. Name of the applicant 
2 . (1) Name of the guardian in case the applicant ie minor 

(il) Date of birth of guardian 
3. Name of the deceased pensioner 
4 . Office/Dopartment in which the deceased pensioner served last 
5 . Date of death of the pensioner 
6 . Date of retirement of the deceased pensioner 


7 . Adlount ofmonthly Pension ( including ad-hoc increase , if any) sanctioned 

to deceased pensioner. 
8 . Amount of death -cum -retirement gratuity received by the deceased ponsioner 
9. The amount of Pension ( including ad-boc increasc, if any) drawn by the 

deccased till the date of death , 
10 . If the deceased had commuted a portion of pension before his death , the 

commuted value of the pension. 


11, Total of items 8 , 9 and 10 


12 . Amount of death -cum -retirement gratuity equal to 12 times of the cmolu 


ments. 


13 . The amount of residuary gratuity claimed , i.c , the difference between the 

amount shown against item 12 and item 11 . 


14 . Relationship of the applicant with the deceasod pensioner 


15 . Date of birth of the applicant 


16 . Full address of the applicant 


17. Signature or thumb improssion of the applicant ( to bo furnished lo a separate 

sheet duly attested ) 


18. Attested by 


Sr .No . 


Namo 


Full addross 


Signature 


- 


- 


- 


(11) 


19. 


Witnesses : 


1. If a retired omployee in receipt of service gratuity or pension dies within five years from the date of his retirement from service includ 

ing compulsoury retirement as a ponalty and the sums actually received by him at the time of his death on account of such gratuity 
of pension including ad -hoc increase , if any, together with the death -cum - retirement gratuity and the commutod value of any portion 
of pension commuted by him are less than the amount equal to 12 times of his emoluments , a residuary gratuity equal to the 
deficiency becomes payable to the family . 


2 . When an employec has retired before earning a pension , the amount of service gratuity should be indicated . 


3. Attestation should be done for Gazetted Govotnment servants or by two or moro persons of respectability in the town, village or 

Pargana in which the applicant resides , 


[ 1717 II - - 03(1) ] 
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FORM 17 


. . . 1 , . . . , . in 


[Soo Rogulation 36 (3)] 

FORM OF MEDICAL CERTIFICATF 
Certificd than * I/Wo have carefully examined AB son of CD a . . . . . 

. . . . . . . .. His ayo by his own stateniont is . . . . . . . . . . years . (/We considor AB to be completely and 
permanently incapacitated for further service ofany kind in the Department office to which bo belongs in consequence of. . .. . . . . . . .. . . 

. . . . . . (Hore stato discaso or causo ). 
(If the inon pucity doos notappear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following 
addition should be mado ). 


tho . . 


+ 


4 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* 1/Wculo of the opinion that AB* is fit for further service of less laborious character than thatwhich he had been doing /may, after 
resting for . . . . 

. . ..months, be fit for further servico of less laborious character than that which ho had 
being doing . 


Medical Authority 


Placo : 
Dated the 


* Striko out whichever is not applicable . 


FORM 18 

(Soe Rogulation 29) 
FORM OF CERTIFICATE OF VERIFICATION OF SERVICE FOR PENSION 


No. 


Dopartment Office 
Dated 


CERTIFICATE 


denta 


It is clarified that Shri. . . . . . . . . .. . .... . . . .. . . . .. . . . .. . ,has completed a qualifying service of .. . . . . .. . .. 

(Dosignation ) 
. . . . . . . . . . . . . years . . . . . . . . . . . . . .months , and . . . . . . . . days as on 

(dute), as por details given below . The service 
has been verified on the basis of his service documents and in accordance with the rules/Regulations regarding qualifying service in force 
at present. Tho verification of service under sub-rogulation (1) und (2) of Regulation 29 of the Khadi and Villuge Industries Copomission s 
Employees (Ponsion ) Rogulation , 1984 shall be treated as finaland shall not be re -opened except when nocessita tod by a gubsequent chango 
in the rulos/ rogulations and ordor governing the conditions under which tbe service qualifics for ponsion. 


DETAILS OF QUALIFYING SERVICE 


From 


Signature of Head of Office 


Shri . . . . . . . . 


+ 


1 
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FORM 19 


FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A FRACTION OF PENSION WITHOUT MEDICAL 

EXAMINATION 


[Sco Regulation 83( 2 ), 84( 1), 90 , 91( 1 ) and (2 ) and 92( 1 ) and (2 ), 93 (1), 94 (1 )] 


( To be submitted in duplicate # flor retirement but within one year of the dute of retirentent ) 


PART - I 


Space for Photograph 


(Hore indicate the designation and full i ddress of the 

Director (Administration ) 


The 


I 


. 


. 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Sub . : COMMUTATION OF PENSION WITHOUT MEDICAL EXAMINATION 


Sir , 

I desire to comniute u fruction of my pension as indicated below in accordance with the provisions of tho Khadi & Ville 6c Indus 
trics Commission Employeos (Pension ) Regulation , 1984 . Anttested copy ofmy photograph is pasted on the application . The necessary 
particulars aro furnished below : 

1. Name (in Block lettors) : 
2. Fathor s name (also husband s game in the case of a 

femalc omployee ) : 
3 . Designation at the time of retirement : 
4 . Nimo of Ofice/Department in which employed : 
5. Date of birth (By Christian ora ) : 
6 . Date of retirement : 
7. Class of pension on which retired : 
8 . Amount of pension authorised . ( in case final amount 

of pension has not been authorised , indicate the amo 
unt of provisional pension , sanctioned undor Regu 
lations 58 of the ķh di & Village Industrios Com 

mission Employcos (Pousion ) Ragulations--1984) 
9 . Fraction of ponsion proposed to be commutod . ( The 

applicant should indicate the fraction of the amount 
of monthly pension ( subject to maximum of onc 
tbird thercof ) which ho desires to commute find not 

the amount in cupces) 
10 . No , and date of the pension payment Order , if issued 

by the Dircutor (Administration ) 


Place : 
Date : 


Signature of Applicant 
Postal Eddress 


PART 11 ACKNOWLEDGEMENT 
Recived from Shri. . . ..... . 

. . . . . . . . . .application in Pa . 1-1 of Form 19 for the 
(Name) 

( Formor Jesignition ) 
commutation of i frection of pension without medicalexamination , 
Place : 

Signature 
Date : 

Din . ctor (Administration ) 


[979 II- 
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PART 111 
Fyrwirded to the Chief Accounts Officer . . .. 

.. .. . . with the remarks that 
(hore indicute the addicss & designation ) 
(i) tho pirticulars furnished by th , applicant in Part I have been verified and are correct. 
( ii ) Tho applicant is cligible to get a fruction of his pension commutel withoutmedical cxamine tion , 
( iii ) Tho commuted value uſ pension determined with reforence to the Table of commutation value of pension applicable at prosent 

comes to Rs. . . . 
( iv) The amount of rosiduary pension after commutation will be Rs.. .. . . . . . . . 

?. It is requested that the payment of the amount of the commuted value of ponsion may be triede and an cntry be made in the 
Pension Paym ;nt Order regarding the rate at which the amount of Pension is to be roduced on account of commuted part for pension . 
3. Tho commited value of pension is dobitable to Head of Account. 

Signaturo 

Director (Administration ) 
Place : 
Dato : 

FORM 20 
FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF PENSION AFTER MEDICAL EXAMINATION BY AN APPLICANT 
REFERRED TO IN REGULATION 96 OF THE KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION EMPLOYEES (PEN 

SION ) REGULATIONS - 1984 
[Soc Regul. tion 83 (2), 87(3), 91(2), 92 (2), 97, 98(1), (2),and (3), 99(1) and 102 (2)] 

( To be submitted in duplicite ) 

Space for Photograph 


To 


The . . . . . 1 


(Hore indicato the designation and full rudress of Director (Admini:tation ) 


Sub . : COMMUTATION OF PENSION AFTER MEDICAL EXAMINATION 
Sir , 

I desire to commute a fraction ofmy pensionin accordance with the provisionsof the Khedi & Village Industries Commission Emoliy 
ces ( Pension ) Rogulitions 1984 an attestod copy ofmy photograph is pusted on the application and an uni ttested copy is enclosed. The 
necessary particulars are furnishod below : 

1 . Niine (in Block letters) : 
2. Father s name (and also husband s name in the caso 

of a fema lo employees) : 
3 . Designation : 
4 . Name of Office /Dopartment in which employcd : 
5 . Dito of birth ( By Christian er : ) 
- 0 . Duto of retirement : 
7. Class of ponsion on which retired (Sce Chapter V of 

the Kindi-& Village Industries Commission Emplo 

yeos (Ponsion ) Regulations 1984) 
8 . Amount of ponsion authorised ( indicate the mount 

of provisional pension if full pension not authorised ) 
9. Fraction of pension proposed to be conmutod (The 
ppplicant should indicate the frection of the amount 
ofmonthly 1xcnsion (subject toa maximum of one -third 
theroof ) which he closires to commute and not the 

amount in rupees ) 
10 . The number and date of the porsion orier uuthorised 

by the Director (Administrution ) 
11. Approximate data from which commuti tion is dosirod 

to hayrellect. 
12. Tho a mouill of prsion already conmuted , if any 
13 . Prefcrong for station where medical examination is 
clcsired to take plea . 

Sigiture 

(Name of the Applicant ) 
Place , 

Postal Address : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dato : 
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(PART II - SBC , 3 (1) ] 


PART- 11 


ACKNOWLEDGEMENT 
Received from Shri . . . . . . . . . 

. . . . ..... . Dosignation . . . . . ... . . . . .Namo. . . . . . . . Application in Part-I of form 20 
for commutation of a fr ction of a pension after modicel exeminction . 

Signe ture 

Director (Administration ) 
Place : 
Date : 


PART — III 
The particulars furnished by the applicant in Part- I have been verified and are found correct) 

Signature 
(Diroctor, Administration ) 


Place : 
Date : 


PART - IV 

(to be completed by the Director, Administration ) 
1. Name of the applicant for commutation . 
2 . Date of birth (By Christian era). 
3 . Date of retiremont. 


4 . Amount of pension including provisional pension , if final pension not authorised . 


5 . Class of pension (Sce Chapter V of the Khadi & Village Industries Commission Emplo . 

yees (pension ) Regulations- 1984 ). 
6 . Amount of pension desired to be commuted . 


on the basis of 


Added years 


Normal 
Age 
Rs. 


2 years 


1 year 
Rs. 


Rs. 


7. 


(1) Sum payable if commutation becomes absoluto before the applicant s next birth day, 

which falls on - 
(ii ) Sum payable if computation becomes absolute after the applicant s next birth day 

which falls on -- 


. . Tlic Head of Account to which conimuted value is debitable. 


9 . Number of enclosures , if any (Sco note below ) 


Signature of the Director 

(Administration) 


Place : 
Dato : 


Note : The Director (Adninistration ) should enclose with the form a copy of the report or statement of tho applicant s caso if tho 

applicant has been granted Invalid pension or has previously commuted a part of his pension or declined to accept commutation 
on the basis of an addition of years to actual agc, or has been refused commutation on medical grounds. 


[W 


II 


3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र ; अमाधारण 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


FORM -21 
FORM OF LETTER TO THE MEDICAL AUTHORITY 
(Sco Regulation 98 (3 ) and (4 ) and 105 (5)] 

(Please see Anncxure) 


No. -- - 
Departolent/Oft.com 
Dated the 


SUB : MEDICAL EXAMINATION COMMUTATION OF PENSION 
Sir , 
Shri - - Who retired 

- - - - - - - - from servico on 
As 

has applied 

(designation ) 
for commuting a fraction of his pension for a lumpsum payment. The following documents are forwarded herewith : 
(a ) Application in Form 20 in original togetherwith : 

(i) An unattested copy of the applicant s photograph. 

( ii) Part-IV of Form 20 in original duly completed by the Director ( Administration ). 
(b ) A copy of Form 22 with a spare copy of Part -111 of that Forin . 
(c ) Report or the statement of the applicant s case if hc has been granted invalid pension or has proviously commuted a fraction of 

his pension or declined to accept commutation on the basis of addition of years to his actual age or has been refused 

commutation on medical grounds, 
2. It is requested that Shri 

may be examined as expeditiously as possible beforo 
his next birthday which falls on 

3. It is requested that arrangements for medical examination may be made at the nearest available station mentioned by Shri 
in liis application in form 20 . The attention of the medical authority is drawn to the provisions, of Regulation 102 of the Khadi and 
Village Industries Commission Employees (Pension ) Regulations 1984. 
4 . It is requested that Shri — 

may be informed direct under intimation to this ofico as to where 
and when he should appear for medical examination . A copy of this letter is being endorsed to him so that he may comply with 
your instruction on hearing from you . 
5. The receipt of this letter may please be acknowledged . 

Yours faithfully , 

(Director, Adepinistration) 
Copy forwarded to Shri 

- - - - -with remarks that subject to the medicul 
(here give complete postal Address ) 
authority recommending commutation, he will be eligible for the lumpsum payrıent in lieu of the amount of pension to be computed 
as follows : 

On the basis of 


orme de diverse ander heitin sti othto this office as to where 


Added year 


Norntal 


Agc 


1 year 
Rs. 


2 year 

Rs. 


Rs. 


. (i) Sum payable if cominutation becomes absolute before tho applicant s next birthday which falls on 
( ii) Suni payable if computation becomes absolute after applicant s next birthday which falls on 


The table of the present commutation value on the basis of which the calculation has been made, is subject to alteration at any time 
without notice and consequently tlic basis are liable to scvision before paynient is made. The sum payable will be the sun appropriate 
the applicant s agc on his birth day next after the date on which the commutation bcconues absolute or if the nicdical authority directa 
that years will be added to that age , to the consequent assumed age. 
Shri. 

- - should report for medical camination to the Medical Authority dircct at 
on 

He should take with him the enclosed Form 22 with the particulars required in Party 
completed except the signature or thumb or finger / impressions. 


Signature 
Director (Administration ) 


Place : 
Date ; 
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SS 


L 


- 


- 


- - - - -- - - 


- - -- - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - -- - = 


= 


- - - - - - - - - 


- - - 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


FORM – 22 
MEDICAL EXAMINATION BY THE . . ..... . . . . . . . 

hero onter the modical authority ). 
[ Sce Regulations 84 (1), 92(2), 102 (1), (2)and (3), 103 (4), 104 (1) and (3), 105(2),and 107(1)] 

PART - I 
The applicant for comutation of pension must completo this statement prior to his exp mination by tho . . . . . . . .. . . . .. . 


- 


. . . . . . - 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 


- 


. - . - . 


(hero enter the medicul duthority) 
and must sign the declaretion appended there to in the presence of that authority . 

1. Nume of the applicant ( in block letters), . 


2 . Dito of birth (by Christian cra ) . . . . . . . . . . 


3. Place of birth 
4 . Particulars reg.irding parents , brothers and sisters : 


Ether s ge if F ther s age at No . of brothers No. of brothers Mother s i go , if Mother s ugo ot No, of sistors No. of sister s 
living & state of death & cause living thoir agcs dead thoir 1 ges living and stato dec th Find living, their derd their # gos 
health of death and state of at death and of health 

cause of Agos and at death and 
health cause of death 

death 

state of health cause of death 


36 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


5 . Have you ever bçen examined 

(a ) for Lifo Insuranco , or/and 
(b ) by any GovernmentMedicalOfficer or State Medical Board , 

If so , state details and with what results , 


6 . Hiyo you been granted or considered for grant of inya lid pon 

sion ? If so , state the ground thereof. 


7 . Have you ever been granted leave of inedical cortificate during 

tho list five years ? If so , sta to periods of leave and nature of ill 
ness . . . 


8 . Have you ever 
(a ) hud sull-pox , intermittont or any other ſever , enlargonient 

or suppurtion of glands, spitting of bood, asthma, infla 
nation of luugs , plourisy , heart disease , fainting attacks 
rhoumitism , appendicitis, epilopsy, insanity or other nervous 
disease, discharge fron , or other disease of the car, syphilisor 

gonnnrrhoea : or 
( b ) hidany other disease or injury which require confinement to 

bed , or inedical or surgical tror. tinot, or 
(c ) undergone any surgicaloperation or 
( d ) guttered from any iltross wound or injury sustaloed while on 

activc sorvicc . 
(c ) Preseucc of albumon or sugar in urino . 


9 , Presentstile of hoalth : 

(i ) H . Vc you a horntis ? 
(b } Hive you varicocole , varicose Vonis or piles ? 
(c ) is your vision in each eye goud (with or without glass s ) ? 
( d ) If your hearing inciuch ear good ? 
(c ) Hilve you any congenital or acquired m : ]fomation , defect 

or deformity ? 
(F) Have you lost or gained weight markedly during the list 

three yeus ? 
( x ) FL I Ve you licen ondor treatment of any doxtor williin the last 

thrcc inonthsind nature of illness for which such treatment 
Wiistaiken . 
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[ 17 ]1- -v * 3( 1)] 
- - - - - - - - - - - -- - - 


- 


HTGT AT T77 : STTTTTT 
- - - - - - . .- . - . . 
DECLARATION BY APPLICANT 


-- - -- :- - - 


- 


- 


U - 12 


- 


- - - - 


( To bo signed in the presence of the medical Authority) 
1 declaro all the above answers to be, to the best of my beliof, true and correct. 

Iain fully it wire that by wilfully m king : f Isest tement or conceiling 1 l eluventfi ct I shall incur the risk of losing the computal 
tion I havo applied for and having my persion withheld or withdrawn under 1 :0 !tion 7 of the Khadi Villige Induslies Commision 
Employces (Pension ) Reguli tiolis 1984. 
Signed in the presence 
of, . . . . . . . 
(Signatưre & designition of 
Medical Authority ) 

Applicant s signature or thumb 
impression in Alse of illiterate 

applicant 
- -- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- I - 


FI 


PART - 11 
(to be filled in by the oxilmining medicalauthority) 


1 . Apparentine 
2 . Hoight 
3 . Weight 
4 . Doscribe any scar or identifyingmarks of the applicant. 
5 . Pulse rate 

(a ) Sitting 
(b ) Standing 

What is the character of pukse ? 
6 . Blood Pressure 

(a ) Systolic 

(b ) Diestolic 
7 . Is there any cvidence of disease of the main organs. 

(a ) Heart 
(6 ) Lungs 
(c ) Livor 
( d ) Sploon 

( ) Kidney 
8 . Investigations 

(i) Uning 

( state specific gravity ) 
(ii) Blood 
( iii ) X -Ray Chest 

(iv ) E . C .G . 
9 . Has the applicant a hernia ? 

( if so , state the kind and if reducible). 
10 . Any additional findings. 


PART -- III 

( To be filled in by the exi mining medicalauthority ) 
I/We have carefully examined Shri/Shrimati/Kumariand emare of opinion that 
Ho/sho is in good bodily health and has the prospect of an average duration of life. or 


. 


. 


I 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


He/she is not in good bodily health and is not a fit subject for commutation , or 
Although he/she is suffering from . . . . . .. 

. . . . . . . .he /sho is considored a fit 
subject for commutation buthis /her age for the purpose of commutation , i.e . the age next birthdo y should be ti ken to be . . . . . . . . . . . . . . 
(in words yours more than his /her actual age . 

Signature and designetion of 

examining medicalauthority 
Station . . . . . . 
Dated . . . 
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- 

TABLE ---- 
COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF RE. I PER ANNUM 

(See Regulation 86, 106(1 ), 105(5) and 106(1) + (2) 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - - - - - 


W 


= 


Ago text Birthday 


Next birthday . 


Commutation Value Age next birthday 
expressed us number 
of year s purchase 


Commutition voluo 
expressod ris number 
of your s purchase 


Commutation value 
expressed as number 
of year s purchase 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


LT 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


9 . 15 
8 . 82 


8 . 50 
8 . 17 
7 . 35 


19 . 28 
19 . 20 
19 . 11 
19 . 01 
18 . 91 
18 .81 
18 . 70 
18 . 59 
18 ,47 
18 . 34 
18 . 21 
18 .07 
17 . 93 
17 . 78 
17 . 62 
17 . 46 
17 . 29 
17 . 11 
16 . 92 
16 , 72 
16 . 52 
16 . 31 
16 . 09 


15 . 87 
15 , 64 
15 . 40 
15 . 15 
14 . 90 
14 64 
14 . 37 
14 . 10 
13 . 82 
13 . 54 
13 . 25 
12 . 95 
12 66 
12 . 35 
12 .05 
11 . 73 
11 . 42 
11 . 10 
10 . 78 
10 . 46 
10 , 13 
9 . 81 
9 , 48 


7 . 53 
7 . 22 
6 . 91 
6 , 60 
6 . 30 
6 , 01 
5 . 72 
5 .44 


5 . 17 


4 . 90 
4 .65 
4 . 40 
4 . 17 
3 . 94 
3 . 72 
3. 52 
3 , 32 
3 , 13 
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Note : This table is bused on it ri.te of interest of 4 . 75 per cent per annum and she 11 stand modifiod as and when it is modified by the 

Contral Government for the ContralGovernment Employoos . 
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